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अदृश्य-जगत्‌ की सूक्ष्म कार्य प्रणाली पर जिधर भी हम्‌ दृष्टि 
डालते है, उधर ही यह प्रतीत होता है कि एक दिव्य संगीतं से 
दशो-दिशा्ं कृत हो रही है, हर तरफ स्वर-लहरी गूज रही हे। 
हृषीकेश का पांचजन्य, शंकर का डमरू, भगवान्‌ कृष्ण की मधुर 
व्ल सरस्वती की वीणा का सत्य, शिव ओर सुंदर सगीत निनादित 
रहा है ओर उसकी स्वर लहरी पर विमुग्ध होकर विष्व की 
जड-चैतन्य सत्ता का प्रत्येक परमाणु नृत्य कर रहा है। प्रकृति ओर 
पुरुष की रासलीला का यह वु कितना सुंदर, कितना मोहक 
ओर कितना मादक है ! इसे वौ योगी साधक ही समञ्ञ सकता हे। 





स्वर से “अक्षर की अनुभूति 
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पुराणो मँ एक आख्यायिका आती है। देवर्षि नारद ने एक बार 
लबे समय तक यह जानने के लिए प्रव्रज्या की कि सृष्टि में 
आध्यात्मिक विकास की गति किस तरह चल रही है ? वे जहो भी 
गए, प्रायः प्रत्येक स्थान मे लोगों ने एक ही शिकायत की-भगवन्‌ ! 
परमात्मा की प्राप्ति अति कठिन है। कोई सरल उपाय बताइये 
जिससे उसे प्राप्त करने, उसकी अनुभूति म अधिक कष्ट. 
साध्य-तितीक्षा का सामना न करना पड़ता हो। नारद ने इस प्रश्न 
का उत्तर स्वयं भगवान्‌ से पूछकर देने का आश्वासन दिया ओर 
स्वर्ग के लिए चल पडे। 

आपको दरूढने मेँ तप-साधना की प्रणालि बहुत कष्टसाध्य 
हे, भगवन्‌ ! नारद ने वँ पर्हैवकर विष्णु भगवान्‌ से प्रश्न 
किया- एसा कोई सरल उपाय बताइए, जिससे भक्तगण सहज ही 
मँ आपकी अनुभूति कर लिया करं ? 

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वा। 
मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद || 
- नारद संहिता 

हे नारद! नतो वैकुठ में रहता हँ ओर न योगियौ के 
हृदय मे, मँ तो वर्ह निवास करता हू जहोँ मेरे भक्त-जन कीर्तन 
करते हे, अर्थात्‌ संगीतमय भजनो के द्वारा ईश्वर को सरलतापूर्वक 
पराप्त किया जा सकता है। 

इन पकतियों को पढने से संगीत की महत्ता ओर भारतीय 
इतिहास का वह समय याद आ जाता हे, जब यहो गौवगौव प्रेरक 
मनोरंजन के रूप मे संगीत का प्रयोग बहुलता से होता था। संगीत 
मँ केवल गाना या बजाना ही सम्मिलित नहीं था नृत्य भी इसी 
कला का_अग था। कथा, कीर्तन, लोक-गायन ओर विभिन्न धार्मिक 
एवं सामाजिक पर्व त्यौहार एवं उत्सवो पर अन्य कार्यक्रमों के साथ 
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संगीत अनिवार्य रूप से जडा रहता था। उससे व्यक्ति ओर समाज 
दोनों के जीवन मे शांति ओर प्रसन्नता, उल्लास ओर क्रियाशीलता 
का अभाव नही होने पाता था। 

अक्षर परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति के लिए वस्तुतः संगीत 
साधना से बढकर अन्य कोई अच्छा माध्यम नही, यही कारण रहा 
हे कि- यहौ की उपासना पद्धतियोँ से लेकर कर्मकांड तक मं 
सर्वत्र “स्वर” संयोजन अनिवार्य रहा है । मंत्र भी वस्तुतः छंद ही हे। 
वेदो की प्रत्येक ऋचा का कोई ऋषि, कोई देवता तो होता ही है, 
उसका कोई न कोई छद जसे व्र्युष्टुप, अनुषुम , गायत्री आदि भी 
होते है । इसका अर्थ ही होता है कि उस मंत्र कं उच्चारण की ताल्‌, 
लय ओर गतियो भी निर्धारित है । अमुक फ़्रक्वेन्सी पर बजाने से 
ही अमुक स्टेशन बोलेगा, उसी तरह अमुक गति, लय ओर ताल के 
उच्चारण से ही मत्र सिद्धि होगी-यह उसका विज्ञान हे। 

कोलाहल ओर समस्याओं से घनीभूत संसार मँ यदि परमात्मा. 
का कोई उत्तम वरदान मनुष्य को मिला हे, तो वह संगीत ही हे। 
संमीत से पीडित हृदय को शांति ओर संतोष मिलता हे। संगीत से 
मनुष्य की सृजन-शक्ति का विकास ओर _आत्मिक प्रफल्लता 
मिलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी-विवाहोत्सव से लेकर 
धार्मिक समारोह तक के लिए उपयुक्त संगीत-निधि देकर परमात्मा 
ने मनुष्य की पीडा को कम किया, मानवीय गुणों से प्रेम ओर 
प्रसन्नता को बढाया। 


शास्त्रकार कहते ह-- 
“स्वरेण संल्लीयते योगी“ 


“स्वर साधना द्वारा योगी अपने को तल्लीन करते हँ ओर 
एकाग्र की हई, मनःशक्ति को विद्याध्ययन से लेकर किसी भो 
व्यवसाय मेँ लगाकर चमत्कारिक सफलता प्राप्त की जा सकती हैँ 
इसलिए वह मानना पडेगा कि संगीत दो वर्ष के बच्चे से लेकर 
विद्यार्थी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, स्त्री-पुरुष सबको उपयोगी ही 
नही आवश्यक भी हे। उससे मनुष्य की क्रियाशक्ति बढती ओर 
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अत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यह बात ऋषि-मनीषिया = 
बहुत पहले अनुभव की थी ओर कहा था- 
क “अमि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य 
ते।“ - ऋग्वेद ६।८५।३ 
अर्थात्‌--अनेक मनीषी विश्व के महाराजाधिराज भगवान्‌ की 
ओर संगीतमय स्वर लगाते है ओर उसी के द्वारा उसे पराप्त 
करते हेँ। 
एक अन्य मत्र मँ बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान 
ओर कर्मयोग मनुष्य के लिए कठिन है। भक्ति-भावनाओं से हृदय 
मं उत्पन्न हुई अखिल-करुणा ही वह सर्वं सरल मार्ग है जिससे 
हुत शीघ्र परमात्मा की अनुभूति कर सकता है ओर उस 
्वीजन  भक्ति-भावनाओं के विकास मेँ संगीत का योगदान 
असाधारण है-- 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उव्थिनः। 
| - ऋग्वेद ८।३३।२ 
हे शिष्य ! तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास 
आये हो। मे तुम्हें ईश्वर का उपदेश करता हू" तुम उसे प्राप्त करने 
के लिए संगीत के साथ उसे पुकारोगे तो वहं तुम्हारी हृदय गुहा मेँ 
प्रकट होकर अपना प्यार प्रदान करेगा। 
पौराणिक उपाख्यान है कि ब्रह्मा जी के हृदय मे उल्लास 
जागृत हुआ तो वह गाने लगे। उसी अवस्था मे उनके मुख से 
गायत्री छद प्रादुर्भूत हुआ- 
गायत्री मुखादुदपतदिति च ब्राह्मणम्‌ । 
- निरुक्त ७। १२ 
गान करते समय ब्रह्मा जी के मुख से निकलने के कारण 
गायत्री नाम पड़ा। 
सगीत के अदृश्य प्रभाव को खोजते हए भारतीय योग्यो को 
वह सिद्धिर्यो ओर अध्यात्म का विशाल क्षेत्र उपलब्ध आ, जिसे 
वर्णन करने के लिए एक पृथक्‌ वेद की रचना करनी र । सामवेद 


म भगवान्‌ की संगीत शक्ति के एेसे रहस्य प्रतिपादित ओर पिरोये 
४, जिनका अवगाहन कर मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों को, 
ही तुच्छ हो--भगवान्‌ से मिला सकता हे। अब इस सबध 
म १ विद्वानों की मान्यताएं भो भारतीय दर्शन की पुष्टि करने 
लगी हे। 
विदेशो मँ विज्ञान की तरह ही एक शाखा विधिवत्‌ संगीत का 
अनुसंधान कर रही है ओर अब तक जो निष्कर्ष निकले है, वह 
मनुष्य को इस बात की प्रबल प्रेरणा देते हें कि यदि मानवीय गुणो 
ओर आत्मिक आनंद को जीवित रखना हे, तो मनुष्य अपने आपको 
संमीत से जोड़े रहे। संगीत की तुलना प्रेम से की गई हे। दोना ही 
समान उत्पादक शक्त्यो रै, इन दोनों का ही प्रकृति (जड-तत्त्व) 
ओर जीवन (चेतन-तत्त्व) दोनों पर ही चमत्कारिक प्रभाव पड़ता हे। 
"संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए 
हमेशा वाद्य-यंत्र के साथ गाना चाहिये।“ यह पाइथागोरस की 
मान्यता शी; पर ड० मैकफेडेन ने वाद्य की अपेक्षा गायन को 
ज्यादा लाभकारी बताया है। मानसिक प्रसन्नता की दृष्टि से 
पाडथागोरस की बात अधिक सही लगती हे। मैकफेडेन ने लगता 
है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान मेँ रखकर एेसा लिखा हे। 
इससे भी आगे की कक्षा आत्मिक है, उस संबध मे कविवर 
रवीद्रनाथ टैगोर का कथन उल्लेखनीय हे। श्री टैगोर के शब्दां 
मै- “स्वर्गीय सोदर्य का कोई साकार रूप ओर सजीव प्रदर्शन हे, तो 
उसे संमीत ही होना चाहिये।“ रस्किन ने संगीत को आत्मा के 
उत्थान, चरित्र की दृढता, कला ओर सुरुचि के विकास का 
महत्त्वपूर्ण साधन माना हे। 
विभिन्न प्रकार की सम्मतियौ वस्तुतः अपनी-अपनी तरह की 
विशेष अनुभूतियौ दै, अन्यथा संगीत मं शरीर, मन ओर आत्मा तीनों 
को बलवान्‌ बनाने वाले तत्त्व ५ =+ र्ण मात्रा मेँ विद्यमान हँ, इसी 
कारण भारतीय आचार्यो ओर ने संगीत शास्त्र पर 
सर्वाधिक जोर दिया। 'साम' वेद की स्वतंत्र रचना उसका प्रमाण हे। 
समस्त स्वर-- ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर-चिकित्सा, राग, 
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नुत्य, ५ भाव आदि साम वेद से ही निकले है। किसी समय इस 
दिशा मं भी भारतीयों ने योग-सिद्धि प्राप्त करके, यह दिखा दिया 
था कि स्वर-साधना के समकक्ष संसार की कोई ओर दूसरी शक्ति 
नहीं । उसके चमत्कारिक प्रयोग भी सैकड़ों बार हुए हे। 

अकबर की राज्य-सभा मेँ संमीत प्रतियोगिता रखी गड | 
प्रमुख प्रतिद्दद्ी थे तानसेन ओर ५५ कु बावरा। यह आयोजन आगरे के 
पास वन मं किया गया। तानसेन नै "दोडी" राग गाया ओर कहा 
जाता हे कि उसकी स्वर लहरिरयो जैसे ही वन-खंड मे गुजित हई 
मृगं का एक इ्जंड वरहो दौडता हुआ चला आया। भाव-विभोर 
तानसेन ने अपने गले पडी माला एक हरिण के गले मे डाल दी। 
इस क्रिया से संगीत-प्रवाह रुक गया ओर तभी सब-कं-सव 
सम्मोहित हरिण जंगल मेँ भाग गये। 

टोड़ी राग गाकर तानसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि संमीत 
मनुष्यो की ही नरह, प्राणिमात्र की आत्मिक-प्यास हे, उसे सभी लोग 
पसंद करते ह । इसके बाद वैजूबावरा ने मृग-रजनी टोडी राग का 
अलाप किया। तब केवल एक वह मृग दौडता हुआ राज्य-सभा मेँ 
आ गया, जिसे तानसेन ने माला पहनाई शौ। इस प्रयोग से 
वेजूबावरा ने यह सिद्ध कर दिया "कि शब्द क सूक्ष्मतम कपना में 
कछ एसी शविति ओर सम्मोहन भरा पड़ा है कि उससे किसी भी 
दिशा के कितनी ही दूरस्थ किसी भी प्राणी तक अपना सदेश भेजा 
जा सकता हे। 

इसी वेजूबावरा ने अपने गुरु हरिदास की आज्ञा से चदेरी, 
गुना (म. प्र) के निवासी नरवर कं कछवाह राजा राजसिंह को "राग 
प्रिया" सुनाया था ओर उन्हं अनिद्रा रोग से बचाया था। दीपक 
राग" का उपयोग बुञ्चे हुए दीपक जला देने, श्री राग“ का क्षय रोग 
निवारण मे, भैरवी राग" प्रजा की सुख-शाति वरद्धन मे, शकरा रागः 
हारा युद्ध कं लिए प्रस्थान करने वाले सैनिकों मे अजस्र शौर्य भर 
देने मँ आदिकाल से उपयोग होता रहा है| वर्षा त्तु मे गोव्गोव 
मेघ व मल्हार राग गाया जाता था, उससे दुष्ट से दुष्ट लोगो मे भी 
प्रम-उल्लास ओर आनंद का इरना प्रवाहित होने लगता था। स्वर 


न्द-त्र्म--नादःब्रह्म 
ओर लय की गति मे बधे भारतीय जीवन की सोमनस्यता जो तब 
थी, अब वह कल्पना मात्र रह गई है। सस्ते सिनेमा-संगीत ने उन 
महान्‌ शास्त्रीय उपलब्धियों को एक तरह से नष्ट करके रख 
दिया हे। 

सगीत एक प्रकार की योग साधना है, उसमे ध्वनि-कपन 
नामि-ग्रदेश से निकालकर ब्रह्म-रंघ मे लाए जाते है, यहौँ तालु से 
उन्हे पकड़कर मनोमय विद्युत्‌ का संयोग दिया जाता हे, तब वह 
मुख द्वारा बाहर निकलता हे। इस तरह नियंत्रित स्वर पानी मे 
प्रमर अथवा गोलाकार चक्र के रूप मेँ निकलता हे, फिर उसका 
प्रयोग इच्छानुसार किसी भी प्रयोजन मे हो सकता हे। हर प्रयोजन 
के लिए अलग-अलग राग खोजे गये है, जो ५५०० काम करते हे। 
तत्र मँ तो एक बुराई यह होती है कि, यदि प्रतिक्रिया जो 
एक तेज टके की तरह होती है, सहन न हो तो प्रयोगकर्ता का 
अनिष्ट भी कर सकती है; पर इन प्रयोगो से गायत्री उपासना, गीता 
के पाठ, गाय के दूध ओर गायत्री मंत्र के जप के समान किसी भी 
अवस्था मँ हानि की कोई भी आशंका नहीं रहती। संगीत के 
अभ्यास से इसीलिए कभी. किसी को हानि नहीं होती, किसी भी 
अवस्था मे लाभी होता हे। 

ऊपर दी हुई घटना तो बहुत दिनों पूर्वं की है, अभी कुछ 
दिन पूर्व ही होशियारपुर (पजाब जिले के प्रसिद्ध संमीतज्ञ श्री प० 
गुज्जरराम वासुदेव जी रागी का चितापूर्णी देवी के पर्वत शिखर पर 
गायन हआ। भगवती चिंतापूर्णी की भव्ति में विद्ठल होकर श्री रागी 
जीने मेघ राग का आलाप किया। इस समय तक आका मं 
बादलों की चिती तक न थी। कड़ाके की धूप पड़ रही थी, पर जसे 
ही उन्होने भेघ राग" गाना प्रारंभ किया, आकाश्‌ मं बादल छाने 
लगे। थोडी ह देर मेँ सूर्य बादलों से ठक गया ओर घन गरज के 
साथ वृष्टि प्रारंभ हो गई। लोगों ने अनुभव किया कि शास्त्रीय 
समीत स्वर-विज्ञान के उन रहस्यं से ओतप्रोत है, जो, प्राकृतिक 
परमाणुओं मे भयंकर हलचल उत्पन्न करके उनसे इच्छित कार्य 
करा सकते हं। 


रामपुर के नवाब साहब लकवे से बीमार थे। उस्ताद सूरज 
खां के कहने से उन्हं भारतीय संगीत पर श्रद्धा जम गइ । सूरज 
सिद्ध वीणावादक थे। उन्होने राग जैजैवंती' के प्रयोग से लक्वे से 
पीडित नवाब साहब को कुछ ही दिन मेँ अच्छा कर दिया। 

अपनी ही संस्कृति की यह महान्‌ उपलब्धि्यौ आज हमारे ही 
लिए किवदतिरयौँ बन ग्ई। हम उन पर विश्वास नहीं करते या 
हमारी उन पर श्रद्धा नहीं रही। एसा न होता तो सिनेमाओं मे 
प्रयुक्त सस्ते संगीत की अपेक्षा शास्त्रीय संगीत को महत्त्व दिया 
जाता। कुछ एसे प्रभावशील ओर साधनसंपन्न व्यक्ति भी निकलते 
जो संगीतकला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने साधनां एव 
प्रभावे का उपयोग स्थान-स्थान पर शास्त्रीय-संगीत कद्र खोलने, 
बालक-बालिकाओं को उनमें प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने 
म करते ओर नहीं तो कम-से-कम कीर्तन ओर भजन-मंडलि्यौ ओर 
सर्वसुलभ, गुण प्रेरक नौटकियँ तो गव्गौव स्थापित होनी ही 
चाहिए, ताकि हमारा लोक-जीवन नीरस ओर आत्मिक सौंदर्य से 
रहित न होने पाए। 

किसी समय नृत्य भारतीय जीवन का एक महत्त्वपूर्णं अग 
था। भगवान्‌ शंकर नटराज" कहे जाते है; वे स्वयं नृत्य विशेषज्ञ थे। 
नृत्यरास, मणिपुर, कत्थक कली, भारत-नाट्यम आदि नृत्य ओर 
नृत्य नाटिकाओं का आज भी अपना विशिष्ट महत्त्व है. पर 
गव्गोव रचे जाने वाले लोक-नृत्यो का अपना महत्त्व ' था। 
प० जवाहरलाल नेहरू एसे नृत्य देखकर भिरक उठते थे। वह 
कहते थे--लोक-नृत्यों से हरमे उल्लास मिलता है ओर यह शिक्षा 
मिलती है कि जीवन का आनंद केवल भौतिक पदार्था की उपलब्धि 
मे ही नहीं हे, तो भी यह कलां हमारे लोक-जीवन से हटती जा 
रही हँ । हमे इन्हं फिर से अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यविति को 
छ न-कुछ गाना, कुछ-न-कुछ बजाना ओर नृत्य करना सीखना 
चाहिए, उससे लोक-जीवन मेँ प्रसन्नता प्रफुल्लता, आनंद ओर 
उल्लास का ही विकास होगा। 


नब्द-ब्रह्म--नाद-्रह्म 

खेद की बात है कि जो भारतवर्ष कभी संगीत-कला-विशेषज्ञ 
माना जाता था, आज वह तो अपनी इस विशेषता से रिक्त होता 
जा रहा है, जबकि दूसरे देशो मँ उसकी प्रतिष्ठा बद रह हे। लोग 
उससे बहुमूल्य लाभ ले रहे हे । 

अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने इसी तथ्य को व्यक्त करते 
हए लिखा है-मनोव्यथा जब असह्य हो जाती है ओर अपार हो 
जाती है, जब उसे करीं त्राण नहीं मिलता, जब वह रुदन ओर 
क्रदन की गोद म भी आश्रय नह पाती, तो वह संगीत के चरणो में 
जा गिरती है।“ 

संगीत मनुष्य की आत्मा हे, उसे अपने जीवन से अभिन्न न 
करे तो आत्मोत्थान के स्वर्गीय सुख से भी हम्‌ कभी वंचित न हो| 
शास्त्र मे शब्द ओर नाद को ब्रह्म कहा हे। निःसंदेह स्वर साधना 
एक दिन अक्षर ब्रह्म तक पर्हुचा देती हे। 


[1 [] 


संगीत एक महाशक्ति 
) / 


पराचीनकाल मेँ समीपवर्ती वीर्थ-यात्राओं देव-दर्शनों ओर मेल 
पर गाते हुए जाने की प्रथा थी। अभी भी मीत गाते हुए परिक्रमा 
आदि देने की प्रथा हे। मथुरा यात्रा पर आने वाले कुछ बुदेलखंडी 
तीर्थ यात्री बिरहे" गाते हए ओर शिव उपासक "भोला तेरी बम ' गाते 
हए निकलते हे, उनका कहना है कि गीतों के माध्यम से वे यहाँ की 
धार्मिक भावनार्णँ खीच ले जाते है। तीर्थ यात्राओं ओर पर्व-त्योहारों 
पर गव्गोव संगीत ओर भजनं का प्रचलन था, उससे एक बार 
तमाम भारतवर्ष संगीत से अख हो उठता था, उसी का फल था 
कि वृक्ष-वनस्पति अधिक ओर मीठे फल देते थ। दूषित तत्त्वो का 
संहार होता था ओर उससे बीमारियां आदि कम फैलती थो। 

गोत से जो उल्लास पैदा होता था, वह गंदे स्थानों से गुजरने 
पर भी वर्हौ की प्रतिक्रिया रोक देता था ओर संमीत के प्रभाव से 
यात्री स्वस्थ ओर प्रसन्नचित्त लोट आता था, उस पर किसी प्रकार 
की बीमारी का असर नहीं होता था। आज गाने का शौक कम होता 
जा रहा हि, उसी कारण लोग तरह-तरह के दुर्गुणो में ग्रस्त होते, 
स्वास्थ्य खोते चले जा रहे हँ। संगीत जैसी उत्पादक सत्ता से 
संबंध विच्छेद कर मनुष्य जाति ने अपनी ही हानि की है। 

सामूहिक संगीत के महत्व पर डक्टरौं का मत है कि- जब 
कईं व्यक्ति एक साथ गाते हैँ तो सब लोगो का स्वर-प्रवाह एवं 
आतरिक उल्लास मिलकर एक एेसी तरंग शुखला उत्पन्न करता है, 
जो वातावरण में मिलकर सबको उल्लसित कर देती है। फाल्गुन के 
महीने मेँ फाग की धूम होती है, तब बच्चे-बूढों मेँ भी उल्लास ट 
पडता हे ओर वे युवकों की तरह उत्पुुल्ल दिखाई देने लगते है। 
सामूहिक गायनो मँ सभी को अपने प्रयत्न से अधिक ही लाभ 
मिलता हे ओर वह लाम इतने व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता हे 
कि प्रत्येक श्रोता चाहे वह गाने मँ भागनभीले रहा हो, उस 
आनद सरोवर में डूब जाता हे। 
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गाने की धनो के साथ हाथर्पौव अनायास ही गति करने 
लगते है इसका तात्पर्य ही यह है कि संमीत का मनुष्य-जीवन ओर 
आत्मा से सीधा संबंध है। आत्मा उसके बिना कुठित हो जाती हे, 
इसलिए आत्मिक प्रगति के प्रत्येक इच्छुक को गाने ओर समीत 
सुनने का लाभ अवश्य लेना चाहिए। 

योगशास्त्र मे संगीत की बड़ी चर्चा हे । तत्त्ववेत्ताओं का कथन 
हे कि अदृश्य जगत्‌ की सूक्ष्म कार्य प्रणाली पर जिधर भी दृष्टि 
डालते दै उधर ही यह प्रतीत होता है कि एक दिव्य संगीत से 
सभी दिशाँ ओर विश्व भुवन इंकृत हो रहा है। यह स्वर लहरिर्यो 
वीणा, भ्रमर, रना, नागै भेरी, वशी आदि की तरह सुनाई देती 
ह। जिस तरह सर्पं नादृ को सुनकर मस्त हो जाता हे, उसी तरह 
चित्त उन स्वर लहरियां मँ आसक्त होकर सभी प्रकार की 
चपलता धूल जाता है। नाद से संलग्न होने पर मन ज्योतिर्मय हो 
जाता हे जो स्थिति कठिन साधनाओं से भी कठिनाई से 
मिलती है, वह स्वर योग के साधक को अनायास ही मिल जाती हे। 

संगीत परमात्मा के आशीर्वाद रूप मे मनुष्य को मिला हे, उस 
आशीर्वाद की वर्षा अपने ऊपर आप की जा सकती हे। धन-संपत्ति 
न मिले न सही; पर संगीत का आनंद तो वायु, जल, सूर्य की ऊष्मा 
की तरह उन्मुक्त रूप से हर कोई प्राप्त कर सकता हे। इस 
महाशक्ति से संबंध जोडकर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणो ओर 
आत्मिक संपदा का विकास ओर दूषित तत्त्वो से देह, मन ` ओर 
आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। 

विश्व के यशस्वी गायक एनरिको कारूसो लिखते है-“जब 
कभी संमीत की स्वर लहरिया मेरे कानों मे गूजती, मुञ्चे एेसा लगता 
कि, मेरी आत्म-चेतना किसी अदृश्य जीवनदायिनी सत्ता से सबद्ध 
हो गई ह। भ शरीर की पीडा भूल जाता, भूख-प्यास ओर निद्र टूट 
जाती, मन को विश्राम ओर शरीर को हल्कापन मिलता। मे तभो से 
सोचा करता था कि सृष्टि मे संगीत से बढ़कर मानव-जाति के लिए 
ओर कोई दूसरा वरदान नहीं हे ।“ 


कारूसो ने जीवन भर संगीत की साधना की। जबकि एक 
वार एक शिक्षक ने यहो तक कह दिया कि, तुम्हारा स्वर संमीत के 
योग्य हे ही नहीं। तुम्हारा स्वर खडखडाता है, पर निरंतर अभ्यास 
ओर साधना से कारूसो ने संगीत-साधना मँ अभूतपूर्वं सिद्धिर्यो पाई 
ओर यह प्रमाणित कर दिया कि संगीत का संबंध स्वर से नहीं 
हृदय ओर भावनाओं से हे। कोई भी मनुष्य अपने हृदय को जागृत 
कर परमात्मा के इस वरदान से विभूषित हो सकता हे। 

संगीत से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है ओर वह 
सूक्ष्म सत्ता के भाव-संस्पर्श ओर अनुभूति की स्थिति पाता है। यह 
परिणाम अतर्जगत्‌ से संबंध रखते है, इसलिए उस संबंध में ०.५१ त 
अन्वेषण का क्षेत्र पाश्चात्य जगत्‌ के लिए अभी नितांत खाली है। 
मस्तिष्क, शरीर ओर वन्य वनस्पतियों तक मे संगीत के जीवनदायी 
प्रभाव को पाश्चात्य विद्वान्‌ ओर वैज्ञानिक भी मानने लगे है। 

एक बार इरग्ंड के एक अस्पताल मेँ आपरेशन के लिए एक 
रोगी को ले जाया जा रहा था। उस समय बाहर के किसी मकान 
से संगीत की मधुर ध्वनि आ रही शी। रोगी के मन मँ संगीत का 
कुछ एसा प्रभाव पड़ा कि वह उठ बैठा ओर निकलकर अस्पताल 
के बाहर आकर भौचक्का-सा देखने लगा कि वह स्वर-इकार कहो 
से आ रही हे ? ङोक्टरों ने देखा, संगीत के प्रभाव ने उसके रोग 
को ही दबा दिया हे। 

अमेरिका के कई दंत चिकित्सक एक विशिष्ट संगीत लहरी 
विद्युत्‌ वाद्य य॑त्र से बजाकर दत उखाडते है। रोगियों से पूछने पर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुचे कि-संगीत की मधुर ध्वनि का असर 
जादू जंसा होता है ओर वे लोग अपना कष्ट भूल जाते है। 
महिलाओं के प्रसव के समय भी इस प्रकार के प्रयोग किए गए 
ओर यह देखा गया कि जिन स्त्रियां को प्रजनन के समय बहुत 
पोडा होती थी, उन्होने बिना कष्ट के प्रसव किया। इटली में 
टोरटेला" नामक नृत्य होता है, तब अनेक मधुर वाद्य बजते है 
उनसे अनेक पागलपन के रोगी अच्छे होते देखे गये है। 


भारतवर्ष मे शास्त्रीय संगीत की शकिति ओर महत्ता के संबध 
मे इतिहास के पन्ने भरे पडे है। अब उस दिशा मे नई खोज की 
जाने की आवश्यकता है; पर सामान्य व्यक्तियों को कथा, कीर्तन, 
भजन, रेडियो-संमीत, छोटे-छोटे वाद्य यंत्र के वादन ओर गायन के 
द्वारा उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का लाभ अवश्य उठाना 
चाहिए । संगीत-स्पंदन शरीर पर बडा अनुकूलं प्रभाव डालते हे । 

गायन को योगिक स्वास्थ्य साधना भी कहते हँ । गाते समय 

ह = जीभ ओर होठ ही काम नहीं करते, वरन्‌ आवाज नाभि से 
चती हे ओर ब्रह्म-र॑ध्र तक पर्हुचती हे, फिर तु ओं से खीचकर 

गले से उसे निकालते है। इस तरह कमर से नीचे के हिस्से को 
छोडकर शेष संपूर्ण शरीर का भीतरी व्यायाम हो जाता हे, उससे 
बाहरी व्यायाम से भी अधिक प्रभावी परिणाम दिखाई देते हे । 

गायन से शरीर ओर मस्तिष्क की नाडयो का शोधन होता 
है । ज्ञान-ततु सजग होते हे । दू विलेबित ओर मध्यम लय में गाये 
जाने वाले गीतों के अभ्यास से जीभ, वक्षस्थल, हदय, श्वास ओर 
स्वरवाहिनी नलिकाओं, स्नायु-मंडल ओर नाडी-संस्थान ओर हृदय 
की रक्तवाहिनी धमनियों मे प्रभाव पडता है । यह अंग स्वस्थ नीरोग 
ओर बलवान्‌ बनते हं । 

गाने से नाडी-संस्थान मे लहर उठती है, उससे प्रभावित होकर 
मन भी लहराने लगता है। इस प्रकार की तरंगावली शारीरिक ओर 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए चत त लाभयदायक होती हे। गाने से फफड 
ओर स्वर यंत्र मजबूत होते है । तपेदिक आदि बीमारियों का भय नही 
रहता, जबडे ओर आमाशंय का भी अच्छा व्यायाम हो जाता हे ओर 
यह सभी संस्थान नीरोग हो जाते हें । वाद्य संगीत के साथ गायन 
अथवा नृत्य का भी अभ्यास किया जाता हे, तो उससे सिर, गर्दन, 
कधा, छाती, पेट ओर पैर का भी व्यायाम हो जाता है ओर सारे शरीर 
म खून का संचार ठीक प्रकार से होने लगता है ओर शरीर मं स्फूर्ति 
रहती है । सुरी, शहनाई, बीन आदि मह से बजाये जाने वाले वाद्यो 
से जीभ, श्वास-नली फेफडे स्वस्थ ओर मजबूत होते हे । 

संगीत का अभ्यास करना ही लाभदायक नर्ही, श्रवण करना भी 
उतना ही प्राणप्रद होता है। सुनने से ओर भी स्फूर्ति, चैतन्यता ओर 


य 
रोमाच होता हे। गायन ओर वादन की श्रोताओं पर जो प्रतिक्रिया होती 
हे, उसके फलस्वरूप अधिक प्यास लगना, शरीर की जलन, नशे के 
प्रभाव, दुर्बलता, विष का प्रभाव, यूर्च्छा, नीद न आना, मानसिक 
विक्षिप्तता, आलस्य, पीडा, बुखार, बार-वार दस्त ओर पेशाब होना, 
आतरिक दाह, रक्त-चाप, खोसी, पाण्डुरोग, कान के दर्द्‌, हृदय की 
धड़कन, श्वास रोग आदि को आराम मिलता हे। कई बार कुछ रोग 
असाध्य हो जाते हँ ओर उन पर संगीत का प्रभाव धीरे-धीरे पडता हे। 
धीरे-धीरे विष का शमन होता हे; पर यह निश्चित है कि नियमित रूप 
से गायन का अभ्यास करने से इनसे छुटकारा अवश्य मिलता हे। 

गायन मे स्तुति, मंगलाचरण, भगवान्‌ का ध्यान, माता का 
ध्यान, छोट बच्चों को पास बैठाकर गाना, सजावट ओर सदर्यपूर्ण 
स्थान जसे देव मंदिर, तीर्थ अथवा जलाशयो के किनारे सामूहिक 
रूप से गाने का प्रयोग ओर भी प्रभावोत्पादक होता हे। प्राचीनकाल 
मं एसे अवसरो पर्व त्योहार, पूजन, तीर्थ यात्रा, मंदिरों आदि मँ 
सगीत अभ्यास ओर गायन की व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि 
उन पर्वा ओर स्थानो के सूक्ष्म प्रभाव -को तरगायित कर उसका भी 
लाभ उठाया जा सके। 

संगीत का प्रभाव मनुष्यों पर ही नही, पशु-पक्षियां पर भी 
पड़ता हे। वेणुनादं सुनकर सर्पं अपनी कुटिलता भूलकर लहराने 
लगता हे। कई प्रातो मे बहेलिए बीन बजाते है, उससे मुग्ध हए 
हिरण, मृग निर्भय होकर पास चले जाते है। हालैड में गायं दुहते 
समय मधुर संगीत सुनाया जाता हे। व्हा की सरकार ने एेसा प्रबध 
किया हे कि जब गाये दुहने का समय हो तब मधुर संगीत ब्राड 
कास्ट किया जाय, ग्वाले लोग रेडियो सेट दुहने के स्थानों पर रख 
देते हें। संगीत को गाये बड़ी मुग्ध होकर सुनती हँ ओर उनके 
स्नायु संस्थान पर कुछ एसा प्रभाव पडता है कि वे १4 से लेकर 
२० प्रतिशत तक अधिक दूध दे देती है। 

अभी शक्ति तततव के अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ओर 
अव्यक्त हे ओर जानकारी बदढेगी तो यह भी संभव हो कि 
रीछ, भालू व शेर, बाघ जैसे खंख्वार जानवरों को भी संगीत के 


१६ 
प्रभाव से सात्विक ओर कोमल मनोवृत्ति का बनाया जाना संभव 
होगा। संगीतज्ञ कहते हँ कि साम-संगीत को सुनकर चर-अचर सभी 
निर्विकार ओर अचेतन स्थिति को पर्हुच जाते हैँ, उसका लाभ भी 
तब मिल सकेगा। 

संगीत का प्रभाव जीवित जगत्‌ तक ही नही, वृक्ष ओर 
वनस्पति भी उससे प्रभावित होते हँ । अन्नामले विश्व-विद्यालय के 
वनस्पतिशास्त्र के प्रधान ० टी० सी० एन० सिंह ने ध्वनि-तरगों के 
द्वारा पौर्धो को उत्तेजित व वर्धित किए जाने की बात स्वीकार की। 

केले ओर धान की खेती मेँ संगीत की स्वर लहरिर्यो डाली 
न तो उनके वजन ओर उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि होती देखी 
गई हे। 

गाना-नाचना, गीत-संगीत निश्चित रूप से प्रसन्नता की वृद्धि 
करते हे । यह शरीर की स्थल ल प्रक्रिया हे। संगीत को हृदय ओर 
भावनाओं मेँ उतार लेने से तो मनुष्य का आत्मिक काया-कल्प ही 
हो सकता है। संगीत एक प्रकार की स्वर साधना ओर प्राणायाम हे, 
जिससे शरीर के भीतरी अवयव का व्यायाम भी होता है ओर 
ओक्सीजन की वृद्धि भी, फलस्वरूप पाचन-शक्ति, गहरी नींद, चोड 
छाती ओर हदिडयों की मजबूी का स्थूल लाभ तो मिलता ही हे, 
दया, प्रेम करुणा, उदारता, ममता, आत्मीयता सेवा ओर सौजन्यता 
के भावों का तेजी से विकास होता हे। यह सद्गुण अपनी प्रसन्नता 
ओर आनंद का कारण आप है। वैसे एसे व्यक्ति के लिए 
सांसारिकःप्रेम ओर सहयोग का भी अभाव नहीं रहता। 

संगीत का अब सम्मोहिनी विद्या के रूप मे विदेशों मँ विकास 
किया जा रहा है। अनेक ईोक्टर सर्जरी जेसी डक्ट्री 
आवश्यकताओं मे संगीत की ध्वनि-तरंगौं का उपयोग करते हे। 
अमेरिका मे बडे स्तर पर संगीत की सृजनात्मक शविति की खोज 
की जा रही है। वहौँ के वैज्ञानिक ` ध्वनि-तरगों के माध्यम से न 
केवल विश्व-संचार प्रणाली को सरल ओर सर्वसुलभ बना रहे है, 
वरन्‌ उसके माध्यम से अनेक रहस्य का उद्घाटन भी +~ 1 


संगीत दारा संवेदना-संचार 


॥ 
दि रग्लेड रेगुलेटिग परसनिलिटी पुस्तक के लेखक ड० लुई 
वेरमोन ने स्वर विज्ञान का विवेचन करते हुए कठ-नली से संबद्ध 
एक शक्तिशाली पुलिग ग्रथि की चर्चा की है ओर लिखा हे, 
थाइराइड ग्रथि न केवल रक्तताप ओर रक्तचाप का नियंत्रण 
करती हे, वरन्‌ प्रेम ओर सहानुभूति बढाने मेँ तथा विकृत स्थिति मे, 
इर्ष्या-देष उभारने मे भी उत्तरदायी होती है। उचित मात्रा में 
रक्तताप तभी बना रह सकता हे, जब थाङ्राइड से निसृत होने 
वाले थाइरोकिसिन स्राव का अनुपात सही रहे। उसका संतुलन 
बिगडने से न केवल रक्त की ऊष्मा एवं गति मेँ गड़बड़ी उत्पन्न 
होती हे, वरन तरह-तरह की दुर्भावनाओं का भी मनुष्य शिकार हो 
जाता हे। थाइ्राइड की विकृति से शरीर की स्थिति इस प्रकार घोर 
अशातिग्रस्त बन जाती हे। उस स्थिति मेँ धिरे हुए व्यक्ति किस 
प्रकार से शारीरिक, मानसिक व्यथा सहनी पडती रै, इसका 
विस्तृत विवेचन उन्होने हाइपर थाइरोडिज्म प्रकरण मे किया हे। 
सगीत, मात्र मनोरंजन नहीं है। यदि उसे भावनाओं ओर 
प्ररणाओं से सुसज्जित रखा जा सके, तो इसका परिणाम न केवल 
गाने सुनने वालो के लिए, वरन्‌ सुविस्तृत वातावरण को श्रेयस्कर 
परिस्थितियों से भरा-पूरा बनाने मेँ सहायक हो सकता है। 
मनुष्य की कोमल भावनाओं को कृत, तरगित करने पर 
उसमे देवत्व का उदय होता हे। इस प्रयोजन की पूर्ति मेँ नादयोग 
दवारा शब्द ब्रह्म की साधना करना एक उत्कृष्ट योगाभ्यास हे। 
उससे जन मानस के परिष्कार का लक्ष्य प्राप्त करने मेँ अच्छी 
सहायता मिल सकती हे। 
अमेरिका की कला पत्रिका दि अदर ईस्ट विलेज" में 
भारतीय संगीत की त) करते हुए लिखा है-“मनुष्य 
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की भीतरी सत्ता को राहत देने ओर तरगित करने की भारतीय 
संमीत के ध्वनि-प्रवाह मे अपने ठंग की अनोखी क्षमता हे ।. 

संमीत का कठोर मन वालों पर भी कैसा प्रभाव पडता हे ? 
इस संदर्भ में द्रावनकोर दरबार के वायलिन वादक कडिवेल्लु एक 
वार करीं प्रवास मँ जा रहे थे। रास्ते मँ डाकुओं ने उन्हं पकड 
लिया ओर जो कुछ पास था सभी लूट लिया। लुट जाने के बाद 
= ने अनुनय-विनय करके अपना वायलिन वापिस ले लिया 
ओर बैठकर बजाने लगे। स्वर लहरी पर विमोहित डाकू 
भावविभोर हो गये। उन्होने लूटा हुआ सारा माल वापिस कर दिया 
ओर कई दिन तक अपने पास रखकर उस वादन का रस पान 
किया अत मे बहुत पुरस्कार देकर, उन्हं यथास्थान सुरक्षापूर्वक 
पर्हुचा दिया। 

लेकिन स्मरण रहे, संमीत की उपयोगिता तभी हे, जब उसे 
उच्च उदेश्य के लिए प्रयुक्त किया जाए। कल्पे दुधारी तलवार हं। 
यदि उन्हे पशु प्रवृत्तियों भडकाने के लिए काम मं लाया जाए तोवे 
घातक भी कम सिद्ध नही होती | 

वैज्ञानिक खोजों से यह पता चला है कि शून्य सृष्टि की 
निराकार स्थिति जहौँ है, वहौँ से एक प्रकार का शब्द उत्पन्न होता 
हे, जेसे कि कसि की थाली मे चोट कर, तो एक प्रकार का कपन 
पैदा होता है, वह देर तक ज्जनञ्चनाती रहती हे । एसी _इकृतिर्यो 
प्रकृति के च = श्य अंतराल से पानी म लहरों की भति निरतर 
उठती रहती है। इन इंकृतियो के आघात से इलेक्टरन परमाणु 
(विद्युत्‌ घटक) मे गति उत्पन्न होती है ओर वे अपनी धुरी पर्‌ उसी 
प्रकार घूमने लगते हैँ, जिस तरह सृष्टि कं अन्यान्य बड़े-बड़े ग्रह, 
उपग्रह, पृथ्वी, नक्षत्र आदि अपनी धुरी पर हे। इलेक्टरोन 
परमाणुओं मेँ एक विशेष गति उत्पन्न होने से का काम उसी 
तरह चलने लगता हे, जिस तरह चाभी भर देने से घडी चलने 
लगती है। सृष्टि का संचालन इस अदृश्य कपनो से ही चल रहा हे, 
उनम इतनी मधुरता, दिव्यता, शाति हे, जिसे अमृत कहा जा सकता 
हे। स्वर जितना सूक्ष्म ओर अंतराल से प्रस्फुटित हुआ होगा, वह 


| _____  अन्व्ज् नव] | शब्द ऋह्म-नाद-त्रह् | 


विश्व-नाद को उतना ही स्पर्श कर रहा होगा, अर्थात्‌ उससे उसी 
अश मं मधुरता, आत्मसुख, दिव्यता, पुलक ओर शांति की अनुभूति 
हो रही होगी। 

भोतिक सृष्टि का सारा खेल संगीत की शक्तिशाली इकृतियों 
के आधार पर चल रहा हे। चैतन्य सृष्टि की साकारता भी संमीत 
के आधार पर हे। मस्तिष्क के विद्युत्‌ कोषो से प्रति सेकंड लगभग 
३१ विचार-तरगे निकलती हँ। सिनेमा के पर्दे पर एक सेकंड मे 
सोलह चित्र सामने से पजर जर जाते हें । इतनी तेजी से चित्र घूमने के 
कारण दृष्टि-भरम होता ह ओर एसा लगता हे कि चित्र न होकर वह 
कोई जीवित प्राणी काम कर रहा हे। उसी प्रकार पित ` कोषो में 
३१ कपन एक सेकड मेँ निकलते हे, तो उस मूल प्रेरक-प्रक्रिया 
(नादब्रह्म) का आभास नहीं हो पाता, वरन्‌ वह क्रियाशीलता एक 
निरतर चलने वाले “विचार” के रूप मेँ प्रकट हो जाती हे। मनुष्य 
कुछ-न-कुछ सोचता ही रहता है; यह विचार तरगेँ ईश्वरीय कपन 
की मनोजन्य इंकृति ही होती है, वह जितनी स्थूल होगी, विचार भी 
उतने ही स्थूल होगे. कितु यदि मन को एकाग्र कर लिया जाए ओर 
अधिक सूक्ष्म कपना तक पर्हुवने का प्रयास किया जाए, तो बड़े 
निर्मल, दिव्य आनंद ओर शांति एवं संतोषदायक विचारों का 
सान्निध्य मिलने लगता हे। संगीत-साधना का यह एक बड़ा, भारी 
आध्यात्मिक लाभ हे। 

विचार की सूक्ष्मतम स्थिति तक पर्हैचने पर वन जब 
सहस्रार कमल से टकराती है, तो ओम्‌" की इं 
मिलता-जुलता शब्द उत्पन्न होता है। यही अजपा जप है, उसे 
शास्त्रीय भाषा मेँ सोऽह * ध्वनि कहा गया हे। ब्रह्मांड स्थित सहस्रार 
से जाकर प्राणवायु न टकराए ओर यह 'सोऽहम्‌' की ध्वनि न हो, 
तो मस्तिष्क की चेतना का स्नायविक विद्युत्‌-शक्ति का अंत हो 
जायेगा ओर क्षण भर के अंदर मृत्यु हो जाएगी । 

योगी लोग बताते हँ कि शरीर का सूक्ष्म ढौचा बिलकुल 
सितार जेसा हे। मेरुदंड मे इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना के तार लगे 
हं । यह तार मूलाधार स्थित कुंडलिनी से वंध गए है। आज्ञा चक्र से 


लेकर मूलाधार तक के ६ चक्र इसके वाद्य स्थान हे । इसमे ल, व, 
र ष, ह ओर “ओम्‌' की ध्वनिरयौ प्रतिध्वनित होती रहती हं । अब 
स्थूल जगत्‌ मेँ सा.र, ग, म, प, ध, नी. यह स्वर जब वाद्य य॑त्र से 
ध्वनिर्यौँ निकालते है ओर शरीरस्थ ध्वनियां से टकराते हे, तो इस 
संघर्षण ओर सम्मिलन से मनुष्य का अंतर्जगत्‌ संगीतमय हो जाता 
हे । इन तरंग मे असाधारण शक्ति भरी पडी हे। 

इन तरंगां के प्रवाह से शारीरिक ओर मानसिक जगत्‌ के 
सूक्ष्म प्राण गतिशील होते है, तदनुसार विभिन्न प्रकार की योग्यता, 
रुचि, इच्छा, चेष्टा, निष्ठा, भावना, कल्पना, उत्कठा, श्रद्धा आदि का 
आविर्भाव होता है। इनके आधार पर गुण, कर्म ओर स्वभाव का 
सृजन होता है ओर उसी प्रकार जीवन. की गतिविधियों से 
सुख-संतोष भी मिलता रहता हे। तात्पर्य यह हे कि शास्त्रीय संगीत 
की रचना एक एेसी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित हे किं उसका 
लाभ मिले बिना रहता नहीं । इसी कारण संगीत को पिछले युग मं 
धार्मिक ओर सार्वजनिक समारोहं की अविच्छिन्न अग माना जाता 
था। आज भी विवाह-शादियो ओर मंगल पर्वो पर उसकी व्यवस्था 
करते ओर उसके लाभ प्राप्त करते हे । हम देखते नर्ही, पर अदृश्य 
रूप मे एेसे अवसो पर प्रस्फुटित स्वर-संगीत से लोगों को आक्छद, 
शांति ओर प्रसन्नता मिलती है, लोग अनुशासन मे बने रहते हे। 

मिलिटरी की कुछ विशेष परेड मे भी वाद्य-यंत्र प्रयुक्त होते 
हे । उससे नौजवानों को कदम तोलने ओर मिलाकर चलने मेँ बडी 
सहायता मिलती है। कारण उस समय सबके अतर्जगत्‌ एक-सी 
विचार तरगों से आविर्भूत हो उठते है। एसे लाभो को देखकर 
विवाह-शादियो, व्रत, त्योहार, मंदिरों मे पूजन आदि के समय 
कथा-कीर्तन की व्यवस्था की गयी शी। अब भी उनका लाभ उठाया 
जाना चाष्टिए। जहौ यह व्यवस्था प्रतिदिन हो सके, व्हा देनिक 
व्यवस्था रहे, तो उससे स्थानीय लोगो की अदृश्य रूप से आत्मिक 
ओर आध्यात्मिक सेवा की जा सकती हे। संयोजनकर्ताओं को तो 
दुहरा लाभ मिलता ही हे। 


शास्त्रीय संगीत की इस विज्ञानभूत प्रक्रिया को अब पाश्चात्य 
देश भी अच्छी तरह समञ्जन लगे है। अमेरिका, फ़ास, ब्रिटेन ओर 
रूस _आदि. सुविकसित देशो मे वर्तमान पीढी के युवक तेजी से 
भारतीय संगीत सीख रहे है ओर उसके अन्य कारणो मँ इसी 
सगीत से उत्पन्न होने वाली शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं का 
प्रभाव मुख्य हे। उससे लोगों को बड़ी शाति मिलती है, फलस्वरूप 
भारतीय संगीत कां अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वे लोग 
भारतीय भाषार्णे सीखना चाहते हैँ। 
यद्यपि यह विद्या अब लुप्तप्राय हे, तो भी अभी इस दिशा मेँ 
सब कुछ नही खो गया। उत्तर-प्रदेश कं पूर्वी इलाकों मेँ एक विशेष 
प्रकार कं वाद्य से सर्प का विष दूर किया जाता है। कुछ प्रातो मे 
थाली बजाकर विशेष रोगों का उपचार करने की प्रथा अभी भी हे। 
पोच तत्त्वो से बने शरीर मेँ वात, पित्त, कफ को स्वरों ओर रसो के 
माध्यम से घटाने-बढाने से आशाजनक स्वास्थ्य लाभ मिलता हे। 
बसंत-ऋतु मेँ बसंत-राग खून मेँ एक नई जाग्रति, उमंग तथा 
प्रसन्नता उत्पन्न करता हे। वर्षा ऋतु मेँ राग-मल्हार से आनंद के 
भाव उत्पन्न होते हे । यह प्रभाव कई बार बडी तीव्रता से भी होते है। 
प्रातःकाल राग-भारती ओर राग-भैरवी आदि से भक्ति-रस का 
रि भव होता हे, जिससे स्वास्थ्य ओर मानसिक शुद्धता की प्राप्ति 
हौ हे। संगीत सुनकर करई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता हे। 
दीपक-राग गाते समय भाववेश आ जाने के कारण अथवा गति 
भग कं कारण तानसेन का सारा शरीर काला पड गया था। बाद में 
कुछ महिलाओं के संगीत से ही वह रोग ठीक हुआ ओर उसे पहले 
त्वचा मिल सकी थी। 
युवकों के चरित्र-निर्माण मेँ संगीत को एक अत्यंत प्रभावशाली 
साधन के रूप मं प्रयुक्त किया जा सकता हे। अरस्तू कहा करते 
स्वर ओर लय के योग से केसी भी भावना उत्पन्न की जा 
सकती हे ।“ महाराष्ट्र-राज्य के भूतपूर्वं राज्यपाल श्री प्रकाश जी ने 
एक बार कहा--“सगीत की शिक्षा स्कूलों मँ अनिवार्य कर देनी 
चाहिये । इससे युवक विद्यार्थी मेँ मानसिक एकाग्रता ओर जागरूकता 


का विकास स्वभावतः होगा। यह दो गुण स्वयं उसके व्यवितत्व मे 
अन्य गुणो की वृद्धि करने मे सहायक बन सक्ते हे। 

हमारे प्रत्येक देवता के साथ संगीत का अविच्छिन्न सबध 
होना यह बताता है कि विष्व की सृजनप्रक्रिया म संगीत का 
चमत्कारिक प्रभाव दै। हृषीकेश का पाचजन्य, शकर का डमर, 
भगवान्‌ कृष्ण की धु भगवती वीणा-पाणि सरस्वती की वीणा का 
रहस्य एक दृष्टि से यह भी हे कि सृष्टि का प्रत्येक अणु संगीत 
रकित से गतिशील हो सकता हे। 

विश्व संगीतमय है, संगीत ही इसकी प्रेरणा ओर प्राण-शवित 
हे। यह तत्तव इतना ओर शवितिसंपन्न हे कि इसके 
उपयोग से हम ५ को अमरत्व की ओर, निराश 
जीवन को आशा ओर संतोष तथा व्यथित ओर परिक्लात जीवन 
को शाश्वत शांति ओर आनंद की ओर अग्रसर कर सकते हे। 


[1 [] 


संगीत का प्रबल प्रभाव 


॥ 
गायन को एक प्रकार का योगाभ्यास एवं वक्ष तथा कंठ 
सस्थान के समीपवर्ती अवयवो का महत्त्वपूर्ण व्यायाम माना गया है। 
भारतीय संमीतशारत्र के आचार्यो के अनुसार गायन मेँ आवाज 
नाभि कंद्र से उठती हे, ब्रह्मरध्र तक पर्हैवती है, तालू. कठ, फुफ्फुुस, 
हृदय, आमाशय, यकृत एव ओतं को प्रभावित करती हरई- एक गति 
चक्र बनाती इड पुन : अपने उद्गम्‌ स्थान नाभि तक पर्वती है। 
यह गतिचक्र प्रभाव क्षत्र के सभी अवयवो का न केवल 
व्यायाम प्रयोजन ५ करती हे, वरन्‌ उनमें प्राणवायु का अतिरिक्त 
अनुदान भी देती ह | 
यो मोटे तौर से यह प्रतीत होता है कि आवाज कंठ, तालू. 
जिह्वा, ओष्ठ आदि के सम्मिलित संचालन से निकलती है, पर यहं 
बात मात्र वार्तालाप के बारे में ही सत्य है। गायन मेँ एक विषेष 
प्रकार के खिंचाव, तनाव एवं उल्लास की जरूरत पडती है ओर वह 
एक स्नायु विद्युत्‌ के रूप मे नाभि-केद्र से उद्भूत होती है। उस 
उद्भव के साथ न केवल स्वर्‌ संधान होता है, वरन्‌ षट्चक्रं के, 
उपत्यकाओं के त्रिविध ग्रथियों के सुप्त संस्थान भी जाग्रत्‌ होते है । 
इस. प्रकार गायन न केवल .गायक के लिए भावोदेलित करके 
आनंदित करता हे, वरन्‌ आंतरिक अवयवो का व्यायाम होते रहने 
से उसके स्वास्थ्य-संरक्षण एवं आंतरिक दिव्य शक्तियों की प्रसुप्त 
स्थिति को जागरण मेँ परिवर्तित करने का लाभ भी मिलता है। 
शरोर ओर मन को उभयपक्षी शक्ति प्रदान करने की जिस सरलता 
ओर अधिकता भरी क्षमता गायन में है, उतनी ओर किसी मे नह| 
भावनात्मक उल्लास के प्रभाव में उससे मानसिक तनाव एवं 
अवसादों का भी निराकरण होता रहता हे। 
गायन की तीन लय है-दरुत, विलंबित. मध्यमाद्ुत अर्थात्‌ 
तीव्र गति का गायन। इससे जीभ, कठ, वक्ष ओर हृदय का विशेष 
व्यायाम होता हे। विलंबित अर्थात्‌ स्वर को खींचकर गाना। इसका 


प्रभाव स्वरवाहिनी नलिकाओं को खोलता ओर सुदृढ बनाता हे। 
मध्यम एवं सामान्य गायन की प्रतिक्रिया स्नायु मंडल, 
नाडी-संस्थान, हृदय एवं रक्त वाहिनियों पर होती हैँ । जिनके जो 
अवयव दुर्बल हैँ, वे उसके अनुरूप लय चुनकर इस प्रकार से 
आंतरिक अवयवों की सहज चिकित्सा कर सकते हे। 

हास्य रस, वीर रस, श्रुगार रस, शांत रस आदि नौ रस 
गायन के माने गये है, उनके लिये विशेष राग-रागिनिरयो ओर विशेष 
समय का निर्देश किया गया है। समय, राग ओर रस--इनकं 
सम्मिश्रण से एक विशेष प्रकार का ध्वनि-प्रवाह उत्पन्न होता है ओर 
उससे अगणित मानसिक रोगो की चिकित्सा हो सकती हे। 

शरीर पोच तत्त्वो से बना माना जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के 
अनुसार उसकी गतिविधिर्यो वात, पित्त, कफ कं अनुसार दबती- 
उभरती रहती है । बायोकेमिक चिकित्सा मँ बारह नमक शरीर के 
संचालक ओर आरोग्य के आधार रहै । होम्योपेथी मे विष तत्त्वो की 
विवेचना की गई हे। क्रोमोपेथी (सूर्य चिकित्सा) मँ सात रगो की 
न्यूनाधिकता स्वास्थ्य के संतुलन-असंतुलन कां कारण हे। 
स्वर-शास्त्र के, अनुसार काय-कलेवर मेँ सप्त सूक्ष्म नाद उठते रहते 
है । इन्द जगत्‌ मेँ सप्त स्वरों से पहचाना जाता हे। सूक्ष्म स्वरूप कं 
दबने-उभरने से जो शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य असंतुलन 
उत्पन्न होता है, उसे स्वर विज्ञान के आधार घर उपयुक्त गायनो के 
विधान से संतुलित किया जा सकता हे। 

ऋतुओं के अनुरूप विशिष्ट गायनो के विधान मे भी एसे ही 
रहस्य छिपे पड़ है । ब्रसंत ऋतु मँ बसंत-राग, वर्षा मँ मेघ-मल्हार 
आदि के लिए संकेत ै। जिस प्रकार प्रातःकाल प्रभात-राग एवं 
भक्तिरस की उपयोगिता मानी गई हे, उसी प्रकार दिन-रात कं 
विभिन्न समयो मेँ विभिन्न राग एवं रस उपयोगी माने गए हँ, यह 
व्यवस्था एसे ही मनमानी नही है, वरन्‌ इसके पीठे शारीरिक एवं 
मानसिक आरोग्य के महत्वपूर्ण आधारो का समावेश हे। 
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सामान्यतया गायन को एक आकर्षक मनोरंजन मात्र माना 
जाता हे; पर यदि उसके संबध मेँ अधिक गहराई तक उतरा जाय, 
तो प्रतीत होगा कि वह शारीरिक एवं मानसिक रोग-निवारण एव 
शक्ति-संवर्धन का भी एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न रोगों से 
ग्रस्त व्यक्तियों को समय तथा कष्ट के अनुरूप गायन विद्या 
बताकर लाभान्वित किया जा सकता है। जिनका स्वास्थ्य 
साधारणतया ठीक हे, कितु हृदय, फफ्फुस आदि विशेष अवयवों को 
परिपुष्ट करना हो, तो उसके लिए भी गायनं का अवलंबन लिया 
जा सकता हे। खिलाड़ी एवं पहलवानों की सफलता हृदय एवं 
एफफुुसों की बलिष्ठता पर निर्भर रहती है। यह प्रयोजन वे उपयुक्त 
गायन विधि अपनाकर पूरी कर सकते हैँ । 

गायन के अतिरिक्त वाद्य संगीत की अपनी महत्ता है। गायन 
जिन्हें नहीं आता, वे वाद्य की ध्वनि-लहरियोँं के सहारे उपयुक्त 
लाभ प्राप्त कर सकते हें । यदि स्वयं बजाना आता हो, तो उनके 
सहारे सिर, गर्दन, कधे, पेट आदि का उपयोगी व्यायाम हो सकता 
हे। क्रमबद्ध॒ ओर तालबद्ध क्रियाकलाप से उत्पन्न होने वाली 
शक्ति-धाराओं के संबंध मँ जिन्होने पठा-सुना है, वे सहज ही यह 
समञ्ञ सकते ह कि वाद्य-य॑त्र बजाने के साथ-साथ जो ताल-क्रम 
चलता हे, उसके कैसे उपयोगी स्पंदन उठते हँ ओर उससे किस 
प्रकार मनुष्य लाभान्वित होता हे। सुरी, शहनाई प्रभृति बाजे तो 
एक प्रकार से गायन द्वारा प्राप्त हो सकने व्राले लाभो की ही 
आवश्यकता पूरी करते हेँ। जो लाभ गायन का है, वह मुंह से 
बजाय जाने वाले बाजे भी दे सकते है। 

गायन ओर वाद्य यदि स्वरशास्त्र के अनुरूप हो, तो उसका 
सुनने वालों पर उपयोगी प्रभाव पडता है। जो न गाना जानते है न 
बजाना, वे अपनी शारीरिक-मानसिक स्थिति के अनुरूप स्वर-लहरी 
उपयुक्त मात्रा मेँ सुनकर भी बहुत हद तक लाभान्वित हो सकते 
हं । संगीत के संबंध मेँ यदि आवश्यक शोध किया जाए तो उससे 
शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य के अभिवर्धन मेँ बहुत सहायता ली 
जा सकती हे। इस प्रकार के प्रयोग योरोप एवं अमेरिका क 


वैज्ञानिक कर भी रहे हँ ओर उन्हं आशाजनक सफलता भी मिली 
हे। दुधारू पशुओं को दुहते समय अमुक ध्वनि का संगीत सुनाकर 
अधिक दूध प्राप्त करने मे बहुत सहायता मिली हे। मानसिक 
रोगियों पर भी संगीत से आश्चर्यजनक लाभकारी प्रभाव होने का 
निष्कर्ष सामने आया है। पेड-पोधों की उन्नति में भी संगीत की 
प्रभावी शक्ति सिद्ध हुई हे। प्रयोगं से यह प्रमाणित हुआ है कि 
ध्वनि-तरगो द्वारा पेड-पोधो की, फसलो की उन्नति म आशाजनक 
सहायता मिल सकती हे। 

अमेरिका संगीत चिकित्सक ई० हार्त्स एस्टले ने अपनी उस 
प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया हे। उन्होने 
लगातार बीस वर्ष इसी पद्धति से चिकित्सा की है ओर बताया ह 
कि, एेलोपेशी दवारा रोग मुक्त होने वालो की अपेक्षा संगीत उपचार 
से अच्छे होने वालों का अनुपात करीं अधिक है। विशेषतया 
मानसिक रोगों मे तो वह अचूक काम करती है। मांस-पेशियों ओर 
नाडी संस्थान की गड़बड़ी तो निश्चित रूप से अन्य उपायो की 
अपक्षा संमीत द्वारा अधिक सफलतापूर्वक ओर अधिक जल्दी 
अच्छी कीजा सकती हे। 

पूर्व जर्मनी के गोटिगन नगर के संगीत द्वारा चिकित्सा करने 
वाले जौहान्स शूमिलिन ने अपने प्रयोगो ओर अनु धानो से यह 
सिद्ध किया है कि, मनुष्य की तरह ही बीमार पशुओं को भी संगीत 
उपचार से रोग-मुक्त किया जा सकता हे। उन्हौने अनुभवो ओर 
परीक्षणं का विस्तृत विवरण प्रकाशित करते हुए यह बताया हे कि 
किस प्रकार बिना दवा-दारू के ही कितने कष्टसाध्य रोगो से ग्रस्त 
मनुष्य ने ही नही, वरन्‌ पशुओं ने भी रुग्णता से छुटकारा पाया। 

चिकित्साशास्त्र के साथ-साथ भूतकाल मेँ विभिन्न प्रकार से 
संगीत का उपयोग होता रहा हे। मिस्र के चिकित्सक दवा-दारू 
करने के अतिरिक्त संगीतमय मंत्रं का भी उच्चारण करते थ। 
अप़्ीका के वन्य-प्रदेशो की आदिवासी जातियों विशेष प्रकार की 
ध्वनिरयो पु से उच्चारण करके विभिन्न रोगो का उपचार करने मे 
दक्ष रही हे। विट हर्षं नामक संगीतकार सम्राट्‌ सल को असाध्य 
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रोग से मुक्त करने मेँ अपनी वाद्य कला को पूर्णतया सफल सिद्ध 
कर्‌ चुका हे। होमर के अनुसार । क को प्राणघातक रोग से 
संगीत उपचार से ही मुक्ति मिली शी। 

इटालियन नृत्य टेरेनटेला' के बारे में प्रसिद्ध हे कि जब वह 
त्य आरभ होता हे तो दर्शक अवेश मेँ आ जाते है ओर वे स्वयं 

अपनी मान-मर्यादा को छोडकर नृत्य करने लगते है। इस नृत्य 

मं विशेष प्रकार के संमीत की ही प्रधानता रहती है। 

मानसोपचार मे अब संमीत ध्वनि-प्रवाह को बहुत महत्त्व दिया 
जाने लगा हे। पाश्चात्य देशो के प्रायः सभी मानसिक रोगों कं 
अस्पतालों मेँ इस प्रकार का प्रबंध है कि विभिन्न स्तर के पागलों 
एवं सनकियों को विशेष प्रकार की संगीत-ध्वनि्यां से भाव-विभोर 
कर दिया जाए। इससे उनका उन्माद घटता है ओर मनःस्थिति मे 
` आशाजनक सुधार होता हे। दंत चिकित्सकों ने भी अब इस पद्धति 
को अपने व्यवसाय मे उपयोग करना आरंभ किया है। रदौत 
उखाडने, इंजेक्शन लगाने एवं आपरेशन करने की कठिन घडियों 
मं संगीत उनका मानसिक स्तर 1 लित बनाए रहता है ओर दंत 
चिकित्सा के कठिन क्षण सहज ही जाते हेँ। 

संगीत की विशेष प्रकार की ध्वनि-तरंगों के साथ नृत्य मुद्ररं 
मिलकर सोना-सुगंध के सम्मिश्रण जैसा प्रभाव उत्पन्न करती हे। 
घुघुरुओं की, पायलों की इकारे नृत्य प्रवाह मं थिरकते हुए चरण 
जब विशेष प्रकार की संगीत लहरियां के साथ लहरातौ है तो 
उससे नर्तक ही न्ह, दर्शक भी अपने आपको किसी अति मानवी 
लोक मँ विचरण करते हुए पाते है। उस भाव-विभोरता की स्थिति 
मे मन पर जमे हुए तनाव का भार सहज ही हलका होता है ओर 
उलज्ञी हुई मनस्थिति सहज ही सुलञ्जने लगती है। यं त्य का 
एक स्वतत्न शास्त्र भी है, पर वस्तुतः वह संगीत के साथ जडा 
हआ हे। यो गायन ओर वाद्य, व्याकरण ओर साहित्य की तरह दौ 
अलग-अलग पक्ष भी हँ फिर भी उन्हँ परस्पर संबद्ध एवं क ही 
माना जाता हे। सो श्रृंखला की तीसरी कड़ी नृत्य भी है। यह 
समन्वय एक विशेष प्रकार के देसे प्राणायाम का सृजन करता है. - 
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जो जीवन "मे उल्लास भरी परिस्थितिर्यो उत्पन्न करता हे। आमतौर 
से गायक, वादक ओर नर्तक स्वस्थ ही नरह, प्रफुल्लित, स्पूर्तिवान्‌, 
सुकोमल एवं सुरम्य-मनोहर भी होते है। 

युद्धा मेँ संगीत का सदा से प्रयोग होता रहा हे। सेनिका मे 
शर्य, साहस एवं लडने का उत्साह-पराक्रम जगाने मेँ वाद्यो की 
उपयोगिता सदैव स्वीकार की जाती रही है। महाभारत के सूत्रधार 
भगान्‌ कृष्ण ने स्वयं पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध उद्घोष किया 
था। बिगुल, नगाडे, भेर, मृदंग, बीन, ड जेसे बाज के उपयोग 
का वर्णन युद्ध-इतिहासा मे मिलता हे। वर्तमान शताब्दी मे इस दिशा 
मे ओर भी अधिक प्रगति हुई हे। युद्ध वाद्यो की श्रुखला मँ एसे 
बाजे विनिर्मित हए ह, जो भयभीत ओर कायरौ की नसां मे भी 
मरने-मारने का आवेश भर सकं | 

इतना ही नहीं, शत्रु पक्ष के सेनिक म निराशा, शिथिलता एवं 
भय-ग्रस्तता उत्पन्न करने वाली ध्वनि-लहरि्यौ भी उत्पन्न की गई हे 
ओर उनसे प्रतिपक्षी को परास्त करने मँ एक सीमा तक अच्छी 
सफलता मिली है। युद्ध बंदियों के बीच एेसी ध्वनिर्यौ बजाई जाती 
है, जिससे वे भविष्य मेँ युद्ध करने योग्य ही न रह जारे ओर उनसे 
भविष्य मे किसी पराक्रम की आशा न की जाए। 


[1 [1 


संगीत की रोग निरोधक शक्ति 


॥ 

पिट्सबर्ग (अमेरिकां) की एक अल्युमिनियम कंपनी 
(अल्कोआ) के फिल्म डाइरेक्टर राल्फ लारेन्स होय संगीत से बडा 
प्रम रखते हे । वे स्वयं एक सुप्रसिद्ध वायलिन वादक ओर उनकी 
धर्मपत्नी ग्रेश्चेन अच्छी पियानो वादिका है। दोनों एक दिन संमीत 
का अभ्यास कर रहे थे। एकाएक उन्हँं एक महिला की याद आई। 
इस परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध था, पर इधर बहुत दिनों से 
उनकी भेट नर्ही हो सकी थी। 

दूसरे दिन उन्होने विस्तृत छान-बीन की, तो पता चला कि 
वह महिला रुधिर नाडियों की किसी भयंकर बीमारी से पीडित, रोग 
शेया पर पडी दिन काट रही है। अगले दिन लारेन्स होय अपनी 
धर्मपत्नी सहित उनसे मिलने गये। रोगिणी का उपचार करने वाले 
कटर से पूछठ-ताछ करने पर पता चला कि रोग असाध्य हो चुका 
हे ओर उसके अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है। 

कितने दिनों से वह इस तरह का कष्ट भुगत री है। इस 
बीच उनकी आत्मा ने शायद ही कभी प्रफुल्लता अनुभव की हो| 
शरोर आधि-व्याधि से पीडित होता हे, तो भला यह संसार किसे 
अच्छा लगता हे; पर एक वस्तु परमात्मा ने एेसी भी बनाई 
हे-लारेन्स होय ने विचार किया कि, वह कैसे भी पीडित-हृदय को 
भी प्रसन्नता प्रदान करती हे, वह है- संमीत। उन्होने सोचा-- 
सगीत सबको आत्म-संतोष देता है, क्यों न आज इन्हे संगीत 
सुनाऊं, संभवतः उससे इन्हं कुछ शीतलता मिले। 

, पति-पत्नी रोगिणी के पास बैठ गये। पति ने वायलिन उठाया, 
पत्नी न पियानो पर संगीत दी। धीरे-धीरे संगीत लहरि्यौ उस क्रदन 
भरे कमरे मेँ गूजने लगी। रोगिणी को एेसा लगा जैसे कष्ट-पीडित 
अगो पर कोई हलकी-हलकी मालिश कर रहा है। कर्णप्रिय मधुर 
संगीत-धारा प्राण-प्रिय वस्तु सो मिली। मत्र-मुग्ध की तरह वे 
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उन स्वर लहरियो का आनंद लेती रही ओर उसी मे आत्म-विभोर 
होकर सो गई। रोगिणी होने के बाद एेसी प्रगाढ निद्रा उन्हें कभी 
नही आई थी। जामी, अखि खोली, तो उन्होने अपने मन मं विलक्षण 
शति ओर विश्राम की अनुभूति की। इस कृपा के लिए उन्होने 
लारेन्स दोय को हार्दिक धन्यवाद प्रदान किया। उन्हं रोग मे भो 
बड़ा आराम मिला। 

लारेन्स होय घर लौट आए ओर कई दिन तक इस घटना 
पर विचार करते रहे। उनकी पत्नी ने सुञ्ाया- क्यो न एसी 
व्यवस्था कर कि इन्हे प्रतिदिन एसा संगीत सुनने को मिल जाया 
करे। बहुत देर तक उन्होने विचार-विनिमय कर एक योजना बनाई। 
उसके अनुसार कई तरह के गीतों को विभिन्न मनमोहक ताल, स्वरों 
पर टेप-रिकाड करा लिया ओर सारे टेप उस महिला को भेज दिष्‌, 
जो वर्षो से स्नायु-रोग से पीडित शी। यह टेप पाकर महिला को 
मानो अमृत मिला। वह नियमित रूप से यह संगीत भरे टेप-रिकाड 
सना करती ओर उन स्वरौ मे तन्मय हो जाती। जब स्वर समाप्त 

तो लगता शरीर के रोग-परमाणु शरीर से निकल गये हं ओर 
वह हलकापन अनुभव कर रही है। सचमुच कुछ ही दिनो मं वह 
पर्णं स्वस्थ हो गई। संगीत-शक्ति की यह बडी भारी विजय थी, 
जिसने भोतिक विज्ञान (डक्टरी) को भी पछछाडकर रख दिया। 

राल्फ लारेन्स होय इस घटना से इतने प्रभावित हए कि 
उन्होने रोगियों के लिए संमीत-चिकित्सा की एक नई दिशा ही 
खोल दी। आर फोर आर" (रिकाडिग फार रिलेक्सेशन, रिप्लेक्शन, 
रिस्पौन्स एंड रिकवरी) नाम से यह प्रतिष्ठान आज सारे अमेरिका 
ओर यूरोप म छाई हुई है। इस संस्थान की संगीत चिकित्सा ने 
हजारो ` रोगियों को अच्छा किया है ओर अब वह एक अति 
साधनसंपन्न संस्था की तरह विकसित होकर लोक-कल्याण की 
दिशा में प्रवृत्त हे। 

प्रारंभ मे उन्होने कुछ शास्त्रीय धुन तैयार की ओर उन्हं 
पिट्सवर्ग के अस्पताल म, जहौ वृद्ध लोग रहते थे, वहौँ तथा 
घायल सैनिकों के अस्पतालों मे जाकर सुनाना प्रारंभ किया। उससे 


ट 
रोगियों को जो शारीरिक तथा मानसिक लाभ हुआ, उससे उनका 
उत्साह. ओर भी बद गया। इस दृष्टि से देख तो विदेशी हम 
भारतीयों से हजार गुना अच्छे हँ। जो वस्तु उन्हे उपयोगी ओर 
मानवीय हित मे दिखाई दी, उसके प्रति निष्ठा ओर कार्यान्वयन का 
साहस हमे विदेशियों से ही सीखना होगा। उस तरह की हिम्मत 
हममं भी आ गई होती तो न केवल दहेज, जाति भेद ऊच-नीच, 
छुआष्ूत, अध-विश्वास्‌, पलायनवाद्‌, जैसी सामाजिक बुराइयों को 
तरह से समाज से उखाड चुके होते, वरन्‌ ज्ञान-विज्ञान, भाषा 
४ साहित्य ओर संस्कृति के पुनर्निर्माण मेँ भी बहुत आगे बढ़ चुके 
| 


सेवा-भाव ओर परिश्रम के साथ संगीत-साज के समन्वय नै 
एक एसा प्रभाव उत्पन्न किया है कि कुछ ही समय म न केवल 
पिट्सवर्ग्‌ वरन्‌ अमरीका क दूसरे शहरो मेँ भी इस संस्था की चर्चा 
होने लगी। एक लडका जिसके हाथ्पौव लकवे से मारे गये थे | 
स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं थी. जु उसे लारेन्स का शास्त्रीय 
सगीत सुने का सोभाग्य मिला। फलस्वरूप उसका रोग 
अच्छा ह गया, अब वह युवक कपनी मँ टाइपिस्ट का काम 
करता हे। 

अस्पताल मे एक एसी वृद्ध महिला प्रविष्ट की गई जिसका 
मस्तिष्क लगभग शून्य हो गया था। वह न तो बोलती थो ओर न 
ही चल-फिर सकती शी। भीतर का कष्ट असुओं से ही दिखाई 
देता था। ङोक्टर अनुभव करते थे कि रोगों कौ प्रक्रिया शारीरिक 
ही नहीं मानसिक भी हे, मानसिक ही नर्ही, वह आत्मिक भी हे; 
क्योकि बाह्य परिस्थितियों ही नही, अपने स्वभाव ओर संस्कार भा 
कड बार एेसे कर्म करने को विवश कर देते है, जो हमारे शरीर को 
रोगाणुओं से भर देते हे। इतना सोचने पर भी चिकित्सा का कोई 
विकल्प उनके पास नहीं था। 

० हय ने कहा-तब जबकि मनुष्य का रोग सब ओर से 
असाध्य हो गया हो, उसकी चेतना के अंतिम स्रोत तक को संमीत 
की अदृश्य स्वर लहरिय से प्रभावित ओर ठीक किया जा सकता 


र 
हे। फलस्वरूप यह मामला भी उन्हें सौपा गया। श्री होय ने कुछ 
पुराने लोकप्रिय गीतों के टेप उस महिला को सुनाये। थोडे ही समय 
म वह स्त्री न केवल गुनगुनाने ओर बोलने लमी, वरन्‌ जब भी 
4 बजाए जाते, उसके पौव भी नाचने की मुद्रा मे गति देने 
लगते। 

एक ओर रोगी जो उठकर चल भी नरी सकता था, जिसका 
सदैव आत्महत्या करने का प्रयत्न रहता था, वह भी श्री होय के 
संमीत से अच्छा हो गया। नार्वे का एक मरीज भी रएेसी रही 
निराशाजनक स्थिति मँ होय के पास आया। दिक्कत यह थी कि 
० हय के पास नार्वे संगीत के रिकार्ड नही थे, फलस्वरूप उन्होने 
वहौँ के शासनाध्यक्ष को पत्र लिखा। उस पत्र मेँ उन्होने संगीत की 
शोध संबंधी उपलब्धियों का भी वर्णन किया, उससे नर्व का राजा 
बड़ा प्रभावित हआ। उसने अच्छे-अच्छे रिका होय को भिजवा 
दिये। होय के प्रयोग से यह रोगी भी अच्छा हो गया। 

अब होय के समक्ष एक दूसरा ही जीवन था-संगीत विद्या 
का प्रसार। हम मे से सेकड़ एसे है. जो “=< ~ संगीत-निधि 
के लिए बहुत कुष्ठ कर सकते है, पर स्वार्थ, सं ओर हिम्मत 
के अभाव म चाहते हए भी कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ० हय ने 
जैसे ही यह निश्चित समञ्च लिया कि संगीत मनुष्य के लिए एक 
ईश्वरीय वरदान के समान हे। उन्होने अल्कोआ' कपनी के 
सम्मानास्पद पद से त्यागपत्र दे दिया। इन दिनों वे न्यूयाकं राज्य 
के एक गाँव ब्रनार्स विला मे रहते है । यह स्थान शेदूगे लेक 
(्ील) के पास है। यौ उनका सब प्रकार के आधुनिक साधनों से 
सज्जित आर्केस्ट्रा तथा साउंड रिका्डिंग थियेटर हे। एक छोटा-सा 
आश्रम जैसा है, वही से सब कार्यक्रमों का संचालन, पन्न व्यवहार 
तथा शोध कार्य संपन्न होता हेै। श्री हय का विश्वास हे कि एक 
दिन यह भी आएगा, जब मानवीय आदर्शो का नियमन न ५ च 
संमीत द्वारा होने लगेगा, क्योकि उसमें आश्चर्यजनक आकर्षण 
मधुरता हे। 


शब्दम नादब्रह्म 


इस कार्य मेँ अकेले श्री होय संलग्न हों सो बात नही, वर्ह के 
अधिकांश लोग शास्त्रीय संमीत की महत्ता अनुभव करने लगे हेँ। 
यही कारण हे कि सार्वजनिक संस्था के रूप में इन संस्थान को 
साधनों का कभी अभाव नहीं अखरा। न्यूयाकं फिलहार्मोनिक 
आकस्द्रा के प्रसिद्ध अभिनेता डैनी तथा मार्मनं टेबर्नैक क्वार, जो 
कि अमरीका की एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक भजनो को 
गाने ओर प्रसार करने वाली मंडली हे, ने अपने सामान ओर 
कार्यक्रमों के टेप होय को दिए है। स्व० राष्ट्रपति कैनेडी ने ह्ाइट 
हाउस मं जो भी संगीत कार्यक्रमों के टेप थे, उन सबकी नकल 
करके ङ०र्होय को भेट कर दी। प्रसिद्ध॒ संगीतकार जेनिस 
हरसाटी ने अपना स्वर बिना मूल्य होय को मानवीय सेवाओं के 
लिए दिया। नारव के अतिरिक्त लिस्वन पर्तगाल) के केलूर्ट 
गुल्बेकियन फाउंडेशन ने भी बहुत-से पर्तगाली रिका दिए है । अब 
तक (सन्‌ १६७६) इस संस्था के पास ७०० से भी अधिक टेप तथा 
२००० से अधिक एसी संस्थां है जो इस कार्य में नियमित 
सहयोग देती है। जन सहयोग इससे भिन्न हे। हम भी चाहें तो अपने 
देश के प्रभावशील व्यक्तियों से अथवा जन-सहयोग से कोई इस 
तरह का आदोलन खडा करके लोक-जीवन को सरस ओर 
प्राणवान्‌ बना सकते है। 

ॐो० होय को तो शोध कार्य भी करना पडता हे। हमारे 
शास्त्रीय संगीत मँ तो सब कुछ पहले से ही उपलब्ध हे। टोडी, 
दीपक, मेघ, मल्हार, पचड़ा आदि राग. भरी, वंशी, मृदंग, पटह 
पणव, कोण, वीणा, सितार किलकिला, क्रकच, स्वेड आदि वाद्ययत्र 
उसकं प्रमाण हँ । इनके प्रसार भर की आवश्यकता हे। यदि कुठ 
लोग शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा क लिए ङो० होय की तरह ही 
सेवा व्रत लेकर जुट जाएँ तो अपनी महानतम लोक-कला को फिर 
से नया जीवन दिया जा सकता हे। व्यक्तिगत रूप से तो संमीत 
जेसी ललित कला के प्रति अभिरुचि सभी को रखनी चाहिए। 

रात्फ लारेन्स होय इस तरह का प्रयोग करने वाले कोई 
प्रथम व्यक्ति नहीं हे। उन्हं मिशन बद्ध काम करने मे ख्याति मिली 
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हे, वैसे इनसे पूर्व ड० एडवई पोडोलास्की (न्यूयार्क) भी प्रसिद्ध 
चिकित्सक ओर संगीतज्ञ हो दुक के हे। उन्होने लिखा हे-“गाने से 
रक्त संचालन बढता हे, शिराओं मे नवजीवन संचार होता हे।“ जो 
लोग गाने-बजाने ओर नाचने आदि किसी का भी नियमित अभ्यास 
करते है, उनमें फंफडे ओर जिगर संबधी रोग बहुत त कम पाए जाते 
ह। शरीर के विजातीय द्रव्य ओर विषेले पदाथा को निकालकर 
बाहर करने मे संमीत का असाधारण महत्त्व हे। यदि सहायता ली 
जाए, तो उससे अनेक प्रकार के रोगो का उपचार किया जा 
सकता हे। 

यह शारीरिक लाभ किसी श्रद्धा या विश्वास के परिणाम हो, 
सो बात नरही। श्रद्धा ओर विश्वास से लाभ की मात्रा तो 
आश्चर्यजनक ढंग से बढती हे, पर यदि वह न हो, तो भी लाभ 
मिलने का सुनिश्चित विज्ञान है, उसे समञ्चन के लिए हमे शब्द की 
उत्पत्ति ओर उसके विज्ञान को जानना पड़गा। 

एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आघात होता हे, तब शब्द' की 
उत्पत्ति होती हे। जिस वस्तु पर चोट की जाती हे, उसके 
परमाणुओं मेँ कपन उत्पन्न होता हे। वह कपन आस-पास की वायु 
करौ भीं प्रकंपित करता दै। हवा मे उत्पन्न कपन की लहर मडलाकार 
गति से फैलती है ओर कुष ही समय मेँ सारे संसार मं छहर जाती 
है। यही कपन कान के पर्दे से टकराते है, तो कान की भीतरी 
ल्ली समानुपाती गति से हिलने-डलने लगती है ओर विद्युत्‌ 
चुबकीय तरगों के रूप्‌ म कान की नसं से होती हई, मस्तिष्क के 
श्रवण-कंद्र तक जा पर्हुचती हे। 

हम जानते है कि शरीर मेँ नाडियौं की संख्या ओर बनावट 
इतनी अधिक ओर सघन है कि प्रत्येक अवयव का संबंध शरीर क 
स्ती-रसी भर स्थान से है। कभी कान मं कोई पतली लकड़ी या 
ओर कोई वस्तु चली जाती है, तो सारे शरीर मं विद्युत्‌ आवेश दौड 
जाने की तरह की सिहरन होती है । वाह्याघात से १ के 
कंपन जब मस्तिष्क के श्रवण-कंद्र तक पर्हुचते है, तब इसी 
सिद्धात के आधार पर शरीर के संपूर्ण परमाणुओं मे थिरकन उत्पन्न 
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कर देते हे, पर यह थिरकन, कपन या सिहरन शब्द के ताल-सुर 
ओर गति पर अवलंबित होती है, इसीलिए प्रत्येक शब्द का एक-सा 
प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, वरन्‌ जो कुछ भी बोला ओर सुना 
जाता हे, उसका भितन्न-भिन्न तरह का प्रभाव शरीर पर पडता है। 
शरीर की सवेदनशीलता परमाणुओं मे स्थित सबसे कोमल 
भाग मं कपन के कारण होती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 
शब्द के २०००० बार तक के कपन को हम सुन सकते ह, उससे 
अधिक ओर २० कपनों से कम के शब्द को हम नहीं सुन सकते। 
इसी बीच की ध्वनि मेँ दो तरगों के बीच मे जितना समय लगता है 
ध्वनि-तरगेँ यदि उसी समय को स्थिर रखकर बराबर प्रवाहित होती 
रहं, तो शरीर स्थित परमाणुओं के कोमल ततुओं का 
आकुचनःप्रकुचन (फलना ओर सिमटना) होता है, उससे उन कोशं 
मँ स्थित भारी अणु अर्थात्‌ रोग ओर गंदगी के कीटाणु निकलने 
लगते. हँ। समान समय वाले यह कपन ही संगीत मेँ स्वर कहे जाते 
हं । उनका जीवन-विज्ञान से घनिष्ठतम संबंध माना गया है। यदि 
कोडं प्रतिदिन मधुर संगीत सुनता, बजाता, गाता अथवा ताल ओर 
गति के साथ नृत्य करता है, तो उसका शरीर अपने दूषित तत्त्व 
बराबर निकालता रहता है, इस तरह रोगो के कीटाणु भी घुल जाते 
ह ओर शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। मन को विश्राम ओर 
प्रसन्नता मिलना शरीर के हलकेपन का ही दूसरा नाम हे अर्थात्‌ 
यहो ध्वनि-कपन आत्मा तक को प्रभावित करने का काम करते है। 
अमेरिका के पथरी के एक रोगी पर ईो० पोडोलास्की ने 
प्रयोग करके देखा कि संगीत की सूक्ष्म ध्वनि-तरंगों के आघात से 
पथरी के कुछ कण प्रतिदिन टूटकर उससे अलग हो जाते हँ ओर 
मूत्र के साथ मिलकर बाहर निकल आते है। प्रयोग के दौरान 
प्रतिदिन मूत्र का परीक्षण किया जाता रहा। देखा गया है कि जिस 
दिन संगीत का प्रयोग थोडी देर हुआ, उस दिन थोडी मात्रा मेँ ही 
पथरी टूटी, जबकि जिस दिन संगीत बिलकुल नहीं बजा, उस दिन 
के मूत्र-परीक्षण मँ पथरी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। इसके बाद 


यह क्रम बीच मँ कभी बंद नहीं किया गया, उससे पथरी टूटकर 
पूरी की पूरी घुल गई। 

केलीफोर्निया के एक व्यविति की जबान बंद हो गई थी। वह 
कुछ भी बोल नहीं सकता था। चिकित्सकों ने उसे 'मनोरोगी' 
कहकर असाध्य ठहरा दिया था, पर ऊपर अमेरिका की जिस 
संस्था का नाम दिया गया है, एक स्वयं -सेविका ने उसके रिका 
दो वर्षं तक लगातार इस व्यकिति को सुनाए ओर एक दिन सब 
लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गये कि संमीत-ध्वनि कं कारण 
वह इतना आद्घादित हो उठा कि एकाएक उसकी जबान फूट पडी 
ओर धीरे-धीरे वह सबकी तरह खूब अच्छी तरह बोलने ओर 
बातचीत करने लगा। 

गायन से फेफड़ों की जो हलकी-हलकी मालिश होती हे, वह 
किसी भी परिश्रम वाले काम की अपेक्षा बहुत कोमल ओर 
लाभदायक होती है। दौड-कुश्ती ओर कृषि आदि के कामो से भी 
फेफडं का व्यायाम होता हे, पर उनम थकावट होती हे, 
प्रसन्नता नहीं| 

ङ० बर्नर भैकफेडेन ने लिखा है-“गाने से शरीर मँ जो 
हलचल उत्पन्न होवी हँ, उससे रक्त-संचार मं वृद्धि होती हे, पाचन 
क्रिया मे सुधार, उदर ओर वक्षस्थल की मांसपेशियों का प्रसार 
होता है।“ गाने मे कठ-नलिका्ँ ओर फेफडे को अनिवार्य रूप से 
फैलना सिकुडना पडता है, इसलिए उस समय इन अगं की 
नियमित कसरत अवश्य होगी। कसरत कोई भी हो, उस स्थान की 
गंदमी हीं निकालती ओर उस स्थान की सक्रियता ही बढाती हे, 
इसलिए गायन को बहुत अच्छा व्यायाम कहना चाहिए। गाना प्रत्येक 
व्यवितत को चाहिए, उससे वस्ति प्रदेश के सभी अंगो, अवयवो को 
स्फूर्ति, प्रोत्साहन एवं मालिश का लाभ मिलता हे। 

लंदन के कुछ अनुभवी ङंक्टर गर्भस्थ-शिशु कं लिए समीत 
की धुन बजाकर यह पता लगाने की चेष्टा कर रहे है कि 
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गर्भस्थ-शिशु की श्रवण-शक्ति का विकास किस प्रकार होता है ओर 
मधुर-ध्वनियों से स्नायविक प्रणाली पर क्या प्रभाव होता है ? 

अनेक गर्भवती स्त्रियो को संमीत की ध्वनिरयौ सुनाकर 
परीक्षण किए गए। २६० मँ से २८४ बच्चे एेसे निकले जो सामान्य 
बच्चों से अधिक स्वस्थ, वजनदार ओर प्रसन्न मुख थे। जन्म लेने 
सो % सप्ताह पूर्वं गर्भस्थ-शिशु की श्रवण-शविति का विकास हो 
जाता हे ओर तब वह संगीत-ध्वनियों से अधिक तेजी से प्रभावित 
होता हे। इसलिए वर्हौँ के डक्टरों का यह कथन है कि गर्भवती 
स्त्रियां को संगीत का अभ्यास अथवा रसास्वादन अवश्य करना 
चाहिए। जो गा-बजा नहीं सकतीं, उन्हे अच्छे भजन-कीर्तन, भवित, 
करुणा, प्रेम, दया ओर सेवा के प्रेरक मीत सुनने के लिए कोई 
साधन अवश्य बनाना चाहिए। 
आजकल प्रातःकाल प्रायः सभी भारतीय रेडियो स्टेशन से 
भक्ति भावना से ओत-ग्रोत भजन प्रसारित किए जाते हें, जिन घरों 
मं रेडियो, द्राजिस्टर हौ, उन घरों मेँ प्रातःकाल यह भजन अवश्य 
सु" जाने चाहिए। उससे कार्यक्षमता भी घटती नही, एकाग्रचित्त होने 
कारण दूसरे काम भी तेजी से होते है ओर कानों से स्वर 
लहरियो का आनंद भी मिलता रहता है। 
देखा गया हे कि शरीर में प्रातःकाल ओर सायकाल ही 
अधिक्‌ शिथिलता रहती है, उसका कारण प्रोदोप्लाज्मा की शक्ति का 
ह्यास हे। यों प्रातःकाल शरीर थकावटरहित होता हे; पर पिछले दिन 
की थकावट का प्रभाव आलस्य के रूप मे उभरा हुआ रहता हे। 
प्रोटोप्लाज्मा जिससे जीवित शरीर की रचना होती हे, इन दोना 
समयो मँ अस्त-व्यस्त हो जाता है। उस समय यदि भारी काम करे 
तो शिथिलता के कारण शरीर पर भारी दबाव पडता हे ओर 
मानसिक खीञ्ञ ओर उद्विग्नता बढती है। थकावट मेँ एसा हर 
किसी को होता है। यदि कोई गर्म-गर्म पदार्थ खाये, तो कुष्ठ क्षण के 
लिए प्रोदोप्लाज्मा के अणु तरंगायित तो होते है पर वह तरंग उस 
न की तरह तेज होतो हे, जो थोडी देर के लिए सारे पेड-पौधां 
इकञ्चोर कर रख देती हे। उसके बाद चारों ओर सुनसान 
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भयानकता-सी छा जाती हे। उत्तेजक पदार्थो के सेवन से दिन मं 
दद्धि विभ्रम ओर रात मेँ दुःस्वप्न होता हे। शारीरिक प्ोटोप्लाज्मा 
की प्रकृति मेँ इसी तरह के तूफान का प्रभाव होता है। इसलिए उस 
समय नशापान स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट करने वाला होता हे। 

संमीत की लहरि्यो शिथिल हुए प्रोदोप्लाज्मा की उस तरह 
की हल्की मालिश करती है, जिस तरह किसी बहुत प्रियजन के 
समीप आने पर हृदय मेँ मस्ती ओर सुहावनापन ञ्जलकता है, 
इसलिए प्रातःकाल का संगीत जहाँ शरीर को स्फूर्ति ओर बल प्रदान 
करता हे, वह हृदय, क ओं मन ओर भावनाओं को भी स्निग्धता 
से आप्लावित कर देता हे। इसलिए प्रातःकाल ओर सायंकाल दो 
समय तो प्रत्येक व्यक्ति को गाना, प्रार्थना पुकारना अवश्य चाहिए। 
सामूहिक कीर्तन ओर भजन बन पडे तो ओर अच्छा, अन्यथा किसी 
भी माध्यम से सरस ओर भाव-प्रधान गीत तो इस समय अवश्य ही 
सुनना चाहिए। 

अमेरिका के प्रसिद्ध मानस-चिकित्सक ० जार्ज स्टीवेन्सन 
ओर ड० विन्सेट पील ने स्नायविक तनाव द करने के लिए जो 
चार उपाय बताये रहै, उनम चौथा इस प्रकार है--“इम तीन उपायों 
(१ क्रोध अये, तो शारीरिक श्रम मं लग जाना, २ विपरीत परिणाम 
या असफलता के समय स्वाध्याय, ३. व्यायाम) की सार्थकता संगीत 
से संपन्न होती दै, इसलिए संगीत साधना को हम सभी मानसिक 
तनावों के निराकरण की ओषधि भौ कहते हें । संगीत के 
अभ्यास ओर श्रवण काल म दोनो मे मन को विश्राति ही नरी, 
आत्म-प्रसाद भी प्राप्त होता हे। 
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पाश्चात्य देशो मे पिछले दिनों संगीत द्वारा रोग-निवारण की 
दिशा मे बहुत शोध कार्य हुआ है। तदनुसार एेसे सूत्र दढ निकाले 
गये हँ कि जिनके सहारे विभिन्न रोग के रोगिर्या की चिकित्सा 
विभिन्न स्वर प्रवाहं ओर वाद्य यत्रं की सहायता से की जाती हे। 
इरग्ंड के ङक्टर मीड ओर अमेरिका के एडवई पोडोलास्की ने 
अपनी लंबी शोध का निष्कर्ष यह बताया कि- संमीत से नाडी 
संस्थान मँ एक विशेष प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है। जिसके 
सहारे शरीरगत मल-विसर्जन की शिथिलता दूर होती है। मल मूत्र, 
स्वेद, कफ आदि मल जब मंद गति से रुक-रुककर निकलते हँ 
तो ही विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। यदि मलो का विसर्जन 
ठीक तरह होने लगे, तो फिर रोगों की जड ही कट जाए। इस 
संदर्भ मेँ किस मल का विसर्जन आवश्यक है, इस तथ्य को ध्यान 
मं रखते हुए तदनुरूप गीत-वाद्य की व्यवस्था की जा सके, तो रोगां 
के निवारण में सहज ही सफलता मितेमी। संगीत-चिकित्सा का यही 
आधार हे। 

सोवियत रूस के अस्पतालों मेँ प्रो एस० वी फेकफ ने 
संगीत के प्रभाव का अन्वेषण करके यह पाया है कि, उस उपचार 
का प्रभाव नाड़ी संस्थान की विकृतियों पर ओर मनोविकारा पर 
बहुत हौ संतोषजनक मात्रा मेँ होता है। ड० वाल्टर एच० वालसे 
के भुर भान काम्‌, पीलिया, अपच, यकृत शोथ, रक्तचाप जैसे 
रोगों स्थिति मे उपयोगी संगीत का अच्छा प्रभाव होता हे। 
जर्मनी के मनःरोग चिकित्सक डं० वाल्टर क्यूग का कथन है 
कि-- मनोविकारों के निवारण मे संगीत को सफल उपचार के रूप 
मं प्रयुक्त किया जा सकता हे। 

लंदन की हस्पिटल एंड हैल्थमेन मैनेजमेंट नामक पत्रिका 
मे इरग्लेड के छह अस्पतालों दवारा संगीत का रोगियों पर प्रभाव" 
विषय पर किए गए प्रयोग-परीक्षणों का विवरण छपा हे, जिसमें 


बताया गया है कि प्रसूतिगृह म जच्चा-बच्चा की मनस्थिति मं 
उत्साह बनाए रहने मे संगीत ने बहुत योगदान दिया ओर अन्य 
कष्ट पीडितां की उदासी दूर करके उनकी जीवनी-शक्ति को 
रोग-निवारण कर सकने की दृष्टि से अधिक समर्थं बनाया। 
अमेरिका के डंक्टर एस० जे० लोडन ने गायको, वादको के 
स्वास्थ्य का परीक्षण करके यह पाया है कि वे दूसरों की अपिक्षा 
कहीं कम बीमार पडते हे । 

संगीत को कभी मनोरंजन का एक साधन समज्ञा जाता था, 
पर अब वैसी स्थिति नहीं रही। वैज्ञानिकों का ध्यान_ उसकी 
जीवनदान्री क्षमता की ओर गया है ओर उसके शारीरिक एवं 
मानसिक स्वास्थ्य की विकृति्यो के निराकरण के लिए प्रयुक्त 
करने के प्रयोग बड़े उत्साहपूर्वक हो रहे ह । 

संगीत-चिकित्सा का प्रचलन अब क्रमशः बढता ही जा रहा 
हे। मनोविकारा के समाधान मेँ उसके आधार पर भारी सफलता 
मिल रही है। शरीरगत रुग्णता पर नियंत्रण प्राप्त करने मँ भी 
निकट भविष्य म संगीत की स्वर लहरिया ७० ५ प्रस्तुत 
करने जा रही दै। इन दिनो गीत-वाद्य का उथला उपयोग मनोरंजन 
ओर लोक-रंजन तक सीमित होकर रह गया है। भविष्य मेँ उसे 
एक कदम अगे बढ़कर मनुष्य की शारीरिक ओर मानसिक 
स्वस्थता का संतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व वहन करना हे। 
उससे आगे उसे आत्मा के महासागर मेँ से उल्लास ओर आनंद के 
मणि मुक्तक दूढकर बाहर लाने ह। 

० रेरोल्ड आईवर का एक लेख लंदन की मेडीकल 
न्यूज-पत्रिका मँ छपा हे, जिसमे उन्होने संगीत दारा 
स्वास्थ्य-संरक्षण ओर दीर्घ जीवन की संभावनाओं पर शोधपूर्ण 
प्रकाश डाला दै। उन्होने कुछ विश्व-प्रसिद्ध गायकं की सूची प्रस्तुत 
की है ओर बताया है कि~- पूछने पर वे लोग अपने अच्छ स्वास्थ्य 
का आधार अपनी संगीतप्रिय अभिरुचि को ही बताते हे । एेसे लोगों 
मे उन्होने स्विट्जरर्लेड के ८ वर्षीय पियेरे मोटी, जर्मनी कें 
७८ वर्षीय ओट्टो कर्लेपर, इटली के ८० वर्षीय सरकेट वेड के 


न्दम नद्य 

नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन लोगों ने न केवल 
सिद्धांत रूप से वरन्‌ प्रयोग-परीक्षण द्वारा भी यह सिद्ध किया हे 
कि- संगीत को स्वास्थ्य-संवर्धन का एक महत्त्वपूर्ण आधार बनाया 
जा सकता हे ओर उससे ओषधि-उपचार जैसा ही लाभ उठाया जा 
सकता हेै। 

रूस के क्रीजिया स्वास्थ्य कंद्र ने चिकित्सा मेँ ओषधि-उपचार 
के साथ-साथ संगीत को भी एक उपाय माना हे। इस संदर्भ मे वहौँ 
देर से प्रयोग चल रहे ह, जिनमे उत्साहवर्धक सफलता मिल रही 
हे। अनिद्रा, उदासी, सनक जैसे मस्तिष्कीय रोगो मँ तो इस उपचार 
ने ओषधि प्रयोग की सफलता को कही पीछे छोड दिया है। 

शरीर पर संगीत का प्रभाव पडता है, यह तथ्य स्वीकार 
करने के साथ-साथ मनोविज्ञानवेत्ताओं का प्रतिपादन यह है कि इस 
आधार पर मनोविकारोँ के नियंत्रण पर अधिक ओर अच्छी 
सफलता प्राप्त की जा सकती है। सनक ओर पागलपन के निवारण 
मँ संगीत को आवश्यक उपचार क्रम मेँ सम्मिलित करने के लिए 
जोर दिया जा रहा है। | 

न्यूयाकं के ख्याति-नामा चिकित्सक ० एडवड पोडोलास्की 
ने अपने रोगियों को गायन की शिक्षा देकर उनके फेफडं को 
मजबूत बनाने ओर रक्त संचार को व्यवस्थित बनाने मेँ अच्छी 
सफलता पाई हे। वे कहते है- स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से संगीत 
एक बहुत मृदुल ओर सुखद व्यायाम है; उसका लाभ बाल-वृद्ध, 
दुर्बल-समर्थ सभी अपने-अपने ढंग से प्राप्त कर सकते है“ 

एक-दूसरे कटर वाल्टर एच० वालसे ने जिगर, आमाशय, 
आतं ओर गुदे की बीमारी पर संगीत का उपयोगी प्रभाव स्वीकार 
किया हे। पाचन ओर मल-विसर्जन की क्रिया को उत्तेजित ओर 
व्यवस्थित करने मे उन्होने संगीत के प्रभाव को स्वीकार किया हे। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा० वर्नर भैकफेडन भी संमीत को उपयोगी 
व्यायाम मानते थे। ० लीक का कथन है कि, यदि संमीत को एक 
देनिक शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता के रूप मे स्वीकार 


र 


किया जा सके तो मनुष्य जाति का बहुत हित-साधन हो सकता हे। 
दार्शनिक पाइथागोरस ने संगीत की उपयोगिता स्वास्थ्य-सरक्षण, 
चरित्र-गठन ओर आत्मिक प्रगति के इन तीनों प्रयोजनों को पूरा 
कर सकने की तीनों दृष्टियो से स्वीकार किया हे। 

यूनान के चिकित्सक गोलमन तथा मोरिनन अपने समय के 
प्रख्यात ` संगीत चिकित्सक थे। गायन ओर वाद्य के विविध 
उतार॑चदाव का आश्रय लेकर, कतिपय रोगं के कष्टसाध्य बीमार 
को व्यथा-ग्रस्त स्थिति से छुडाते थे। सर्प, विच्छ्‌ जेसे विषेले जंतुओं 
के काटने पर उसके दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए अभी भौ 
विशेष वाद्य यंत्रं का प्रयोग किया जाता हे। 

यूरोप के इतिहास मेँ एेसे तीन सम्राट का वर्णन मिलता हे, 
जिन्हे पागलपन की स्थिति से छुटकारा दिलाने मे ओषध्यो 
असफल रही, कितु संगीत ने उस प्रयोजन को पूरा किया। इग्लंड 
के सम्राट्‌ जार्ज तृतीय को अन्यमनस्कता--मेलेनकोलिया" ने धर 
दबोचा था, इसी प्रकार इजरायल के शासक साल ओर स्पेन के 
बादशाह फिलिप पंचम लगभग पागल ही हो चुके थे। उनकी 
चिकित्सा कुशल कलावत ने संगीत के माध्यम से की, फलस्वरूप 
उन्हे विप्रति से छुटकारा भी मिल गया। 

सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बारे में यह कहा जाता हे कि 
वे जन्मतः गुगे थे। सात वर्ष की आयु तक उन्हं बोलना बिलकुल 
नहीं आता था। उनके पिता मकरंद ओर माता कालिंदीबाई ने अपने 
नभ गूगेपन का उपचार करने के लिए सामर्थ्य भर उपाय कर 

पर कोई सफलता न मिली। अत मँ एक उपाय ४. आ, 
उन्हँ तत्कालीन मूर्धन्य गायक मुहम्मद गोस की कृपा प्राप्त हु । वे 
अपने साथ-साथ तानसेन को भी गाने के लिए प्रोत्साहित करते थ, 
इस पर बच्चे की वाणी खुली। वह न केवल बोलने ही लगा वरन्‌ 
मधुर कंठ से गाने भी लगा। मुहम्मद गोस के बारे मँ कहा जाती हे 
कि उन्होने अन्य कई कष्टसाध्य रोगो से ग्रसित व्यक्तियों को 
~ संगीत की मधुर ध्वनिर्यौँ सुनाने का उपचार करकं रोग मुक्त 

1 था। 


+ 


उत्तर प्रदेश की रामपुर स्टेट के नवाब के यहाँ सूरजखं 
नामक एक गायक आते थे, उन्होने संगीत के आधार पर नवाब को 
लकवे से मुविति दिलाई शी। इसी प्रकार उन्होने अन्य कितने ही 
रोगी विभिन्न राग-रागनिर्यो सुनाकर रोग मुक्त किए थे। 

संगीत का मनुष्य जीवन्‌ को सरस बनाने मेँ बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान हें। य॒दि सगीत का अस्तित्व मिट जाए, तो दुनिया बडी ही 
नीरस, रूखी, ओर कर्कश प्रतीत होने लगेगी। साधारण पशु की 
अपेक्षा मनुष्य ष्य को जो आनंदमयी स्थितिर्यो प्राप्त है, उनमें संगीत, 
साहित्य ओर कला का बहुत बड़ा भाग है। 

जड़ पदार्थ मे गति उत्पन्न करने के लिए गर्मी का कार्य 
प्रधान हे । अन्य तत्त्वो से भी गति का संचार होता है, परंतु प्रधानता 
अग्नि तत्तत की ही है। इसी प्रकार चैतन्य तत्त्वा मे जो हलचले होती 
है, उसके कारण यद्यपि अन्य भी है, पर संगीत की उनमें प्रधानता 
हे। प्राणियों के अंदर जो चैतन्य तत्त्व है, वह संगीत के दारा गति 
प्राप्ति करता हे, आगे बढता है, विकसित होता है। 

वज्ञानिक खोज से प्रतीत होता हे कि अदृश्य इंकृति के 
संगीतमय कपन्न की प्रेरणा से ही समस्त सृष्टि का काम चल रहा 
हे; यदि यह संगीत बंद हो जाए, तो प्रलय मेँ तनिक भी विलंब न 
समञ्जना चाहिए। सगीत दारा र के सिद्धात को 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने ही रूढ हे, एसी बात नहीं हे, 
भारतीय तत्त्वदर्शी आचार्य इन सब बातों को चिर प्राचीन काल से 
अनुभव करते आ रहे हँ। योग की दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होने दूदा 
कि सृष्टि को कोन चलाता है ? उन्हँ मालूम हुआ कि पंचतत्व से 
ऊपर =# स~ मिका मे एक घंटा नाद के समान कु तदहो रहादहै, 
उसके कपनो की प्रेरणा से विश्व मे गतिविधि है । पंचतत्व 
जड है, इसलिए वे स्वेच्छापूर्वक निरंतर एसी प्रेरक गति अविचल 
रूप से सदेव जारी नही रख सकते, अतएव यह कार्य किसी चैतन्य 
ओर नित्य शक्ति का होना चाहिए। गुण के अनुसार नाम रखा 
जाता हे। जेसे जिसमे शूरवीरता होती है, उसे बहादुर जो अंटसंट 
बकता हे उसे पागल" ओर जो चिकित्सा करता है-उसे वैद्य" कहते 


है। उसी प्रकार उस संचालक, चैतन्य, नित्य, ईश्वर सत्ता का 
नामकरण करने के लिए भी ऋषियों को उसके गुण का आश्रय 
लेना पड़ा। घडियाल मे चोट मार देने के बाद जो बहुत देर तक 
इंकृति होती है, उस कृति का उच्चारण करीब-करीब “ओं `` म्‌“ 
जेसा होता है। सृष्टि-संचालन शब्द भी इसी प्रकार का हे। इसलिए 
उसका नाम ॐ रखा गया। ॐ अक्षर का प्राचीन-कालीन रूप 


स्वास्तिक ८ 4) था। अब उसकी बनावट मेँ सुधार हो जाने के 


कारण ^ धु, )“ को “ॐ लिखा जाने लगा है। योगाभ्यास मे कान 
बंद करके दिव्य कर्णद्रिय से *अनहद नाद" सुनने की जो साधना हे, 
उसका तात्पर्य अपनी चेतना को सूक्ष्म परमात्म-तत्त्व के निकटवती 
प्रदेश तक पर्हुचा देना हे। 

घडी के पेड़लम की तरह हृदय की धड़कन अपना ताल-ठेका 
अलग ही बजाती है। लप, डप, का क्रम तारबर्की की गर्‌ गट्ट की 
समता करता है। इस तारबर्की से नस-नस का, पुर्ज-पुर्जं का 
संचालन होता है। ङोक्टर लोग स्टेथोस्कोप यंत्र लगाकर इस 
तारबर्की के संमीत की परीक्षा करते हैँ कि कहीं यह संगीत बेसुरा 
तो नही हो रहा हे, वे जानते हँ कि जरा-सा बेसुरापन आते ही नाना 
प्रकार के रोगों का उपद्रव उठ खडा होगा। चतुर संगीतज्ञ की 
ओंखो मे पट्टी बोधकर सितार सुनाया जाए तो वह उसकं 
बेसुरेपन को सुनकर यह बता देगा कि इस बाजे के अमुक तार मं 
अमुक प्रकार की खराबी हे। इसी प्रकार से हृदय की धड़कन या 
नाडी की धड़कन का अनुभव करके, उसके बेसुरेपन के आधार पर 
चिकित्सक लोग यह बताते हैँ कि शरीर के किस पुज मे क्या 
खराबी आ गई है, क्या रोग हो गया हे ? 


[1 [] 


पशु-पक्षी ओर पोधों का संगीत प्रेम 


4 


मनुष्यो तक ही संगीत का प्रभाव सीमित नहीं हे, वरन्‌ उसे 
पशु पक्षी भी उसी चाव से पसंद करते हँ ओर प्रभावित होते हे। 
सगीत सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करना ओर उसका आनंद लेने के 
लिए ठहरे रहना यही सिद्ध करता है कि वह उन्हें रुचिकर एवं 
उपयोगी प्रतीत होता हे। अन्य जीवो की जन्मजात प्रवृत्ति यही होती 
हे कि उनकी स्वाभाविक पसंदगी उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध 
होती हे। पशु-पक्षियो पर संगीत का अच्छा प्रभाव देखते हुए इसी 
निष्कर्ष पर पर्हुवना पडता है कि वह मनुष्यो की तरह अन्य जीवों 
के लिए भीन केवल प्रिय, वरन्‌ उपयोगी भी हे। 

पशु मनोविज्ञानी ० जार्जकेरवित्स ने छोटे जीव-जंतुओं की 
शारीरिक ओर मानसिक स्थिति पर पड्ने वाले प्रभाव का लंबे 
समय तक अध्ययन किया हे। घर मेँ बजने वाले पियानो की 
आवाज सुनकर चूहों को अपने बिल मे शातिपूर्वक पड़ हए उन्होने 
कितनी ही बार देखा हे । बेहिसाब उछल-कूद करने वाली चहो की 
चांडाल चोकडी मधुर वाद्य यंत्र सुनकर किस प्रकार मंत्र-मुग्ध 
होकर चुप हो जाती हे ? यह देखते ही बनता हे 

दुधारू पशुओं को दुहते समय यदि संगीत-ध्वनि होती रहे तो 
वे अपक्षाकृत अधिक दूध देते हें। 

सील मछली का संगीत-प्रेम प्रसिद्ध हे। कुछ समय पूर्व 
पर्तगाल के मष्ठुवारे अपनी नावं पर वायलिन बजाने की व्यवस्था 
बनाकर निकलते थे। समुद्र मे दूर-दूर तक वह ध्वनि फैलती तो 
सील मछलिर्यो सहज ही नाव के इर्द-गिर्द इकट्ठी हो जातीं ओर 
मष्ठुवारे उन्हं जाल में पकड़ लेते। 

घरेलू कुत्ते संगीत को ध्यानपूर्वक सुनते ओर प्रसन्नता व्यक्त 
करते पाए जाते हँ । वन विशेषज्ञ जार्ज हेस्हे ने अफ्रीका के कांगो 
देश मे चिपाजी तथा गुरिल्ला -- को सगीत के प्रति सहज ही 


आकर्षित होने वाली प्रकृति का पाया हे। उन्होने इन वानरो से 
संपर्कं बढाने मेँ मधुर-ध्वनि वाले टेप-रिकाडरों का प्रयोग किया ओर 
उनमें से कितनों को ही पालतू जेसी स्थिति का अभ्यस्त बनाया। 
नार्वे के कीट विज्ञानी ईो० हडसन शहद की मक्खियों को अधिक 
मात्रा मे शहद उत्पन्न करने के लिए संगीत को अच्छा उपाय सिद्ध 
किया हे। अन्य कीडं पर भी वाद्य य॑त्र के भले-बुरे प्रभावां का 
उन्होने विस्तृत अध्ययन किया है ओर बताया है किं कीडे भी 


संगीत से बिना प्रभावित हए नहीं रहते। 
ह्यूज प्रेयर = जुड ड फार्म हाउस की एक घटना का 
विवरण छपाया हे, अनुसार एक महिला वायलिन-वादक को 


उस जंगल की ्लोपडी में दो भयंकर सर्पो का सामना करना पडा 
था ओर वह मरते-मरते बची शथी। बात यो ही किं उसे आधी रात 
बीत जाने पर भी नीद न आई, तो उठकर वायलिन बजाने लगी; 
इतने मे कोबरा सर्पो का एक अधेड जोडा उस स्वर लहरी पर 
मुग्ध होकर घर मं घुस आया ओर फन फलाकर नाचने लगा। 
वादन में व्यस्त महिला को पहले तो कुछ पता न चला, पर जब 
उसे छाया लगातार हिलती-डुलती दीखी, तो उसने पीठे मँह मोड 
कर देखा ओर पाया कि दोनों सर्पं मस्ती के साथ संगीत पर मुग्ध 
होकर लहरा रहे हैँ। 

महिला एक बार तो कप उटी, #. उसने विवेक से काम 
लिया ओर खड होकर वायलिन बजाती हइ उलटे पैरों दरवाजे की 
ओर चलने लगी। दोनो सोप भी साथ चल रहे थे। दूसरे कमरे मं 
उसका पति सो रहा था। वर्ह. उसने जोर से वायलिन बजाया--वह 
जगा। इशारे मँ महिला ने वस्तुस्थिति समञ्ञाई। पति ने बंदूक भरी 
ओर किवाड़ के पीछे निशाना साधकर बेठा। सप जब सीध में आ 
गये, तब उसने गोली चलाई; एक तत्काल मर गया ओर दूसरा 
घायल हो गया, तब कहीं उस काल-रज्जु के रूप मे आए हुए मृत्यु 
से महिला का पीछा छूटा। 

भीलवाडा राजस्थान के एक गोव सलेमपुर का समाचार हे, 
कि वर्ह का निवासी एक युवक द्राजिस्टर बजाता हुआ गोव लौट 


(ए 
रहा था तो सगीत की ध्वनि से मोहित एक सर्पं पीषछठे-पीछठे चलने 
लगा। बहुत दूर साथ चलने पर जब संप का आभास युवक को 
हुआ तो वह डर गया ओर द्राजिस्टर पटककर भागा। सर्प 
द्राजिस्टर के निकट बैठा रहा-जब तक कि संगीत बजता रहा। बंद 
होने पर चला गया। पीषछठे सर्प की लकीर देखने से प्रतीत हआ कि 
वह एक मील तक इस संमीत श्रवण के लिए पीषठे-पीषछे चला 
आया था। 

गटिगन ूर्वी-जर्मनी) से प्रकाशित एक पत्रिका म संगीत 
चिकित्सक ड० एन० शूलीवान ने लिखा है-“दु.खती अखं में 
सगीत प्रसन्नता की चमक पैदा कर देता हे। मैने एसे ओर 
बिल्ली देखे हे, जो लोमवाद्यो के साथ थिरकने लगे \ यदि 
मनुष्येत्तर प्राणियों के जीवन-स्पदन को समीत की सामर्थ से मोडा 
जा सकता हे, तब तो मनुष्य जेसे भावनाशील प्राणी पर उसके 
प्रभाव कातो कहना ही क्या 2“ 

कोई 3७ वर्ष पूर्वं लखनऊ के एक वैज्ञानिक 
ङोक्टर टी० एम० सिंह ने स्लाइड के दवारा यह प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया था कि, गाये, भसे, संगीत सुनकर अधिक दूध देने 
लगती हँ । कटक ओर दिल्ली के कृषि अनुसंधान कद्र मेँ भी एसे 
प्रयोग ओर परीक्षण हुए हँ ओर यह देखा गया हे कि-- संगीत का 
प्रभाव पेड-पोधों तक मे उत्पादन शक्ति के रूपमे होता है। 
कोयंबटूर के सरकारी कलिज मँ भी इसी प्रकार के परीक्षण चल 
रहे हें । विदेशो से एसे समाचार मिल रहे है, जिनमे दावा किया 
जाता हे कि राग-रागनियों का प्रभाव गच्ने, धान, शकरकंद, नारियल 
आदि पर भी पडता है। उत्तर भारत मे अभी भी धान की रोपाई के 
लिए विशेष रूप से गव की उन स्त्रियो कोले जाया जातादहै, जो 
अच्छे ओर मधुर-स्वरो मे गीत गा सकती हों ओर फिर ५ +: हिक 
स्वरों मे गीत गाते हुए धान की रोपाई की जाती हे। एसे खेताँ में 
ओर खेतों की अपेक्षा फसल अच्छी तैयार होती है। 

ङडा० सिह ने दस वर्ष तक एक बाग को दो हिस्सो में र्बोटकर 
एक परीक्षण किया। एक हिस्से के पौधों को वायलिन बजाकर मीत 


सुनाया जाता, दूसरे को खाद, पानी, धूप की सुविधा तो समान रूप 
से दी गई; कितु उन्हं स्वर-माधर्य से वंचित रखकर दोनो का 
तुलनात्मक अध्ययन किया। जिस भाग को संगीत सुनने को मिला 
उसके फूल-पधे सीधे, घने, अधिक फूल, फलदार सुंदर हए। उनके 
फूल अधिक दिन तक रहे ओर बीज-निर्माण द्रुतगति से हुआ। 
डो० सिंह ने बताया कि वक्षो मे प्रोटोप्लाज्मा गड्ढे भरे द्रव की 
तरह उथल-पुथल की स्थिति मेँ रहता हे। संगीत की लहरिर्यो उसे 
उस तरह लहरा देती हे, जिस तरह वेणुनाद सुनकर सर्प प्रसन्नता 
से यमने ओर लहराने लगता है। मनुष्य शरीर मं भी ठीक वैसी ही 
प्रतिक्रिया होती हे। गन्ना, चावल, शकरकद जैसे मोटे अनाज पर 
जब संगीत अपना चिरस्थायी प्रभाव छोड सकता है, तो मनुष्य के 
मन पर उसके प्रभाव का तो कहना ही क्या ? 

गन्ना, धान, शकरकद, नारियल आदि के पौधों ओर पेड के 
विकास पर क्रमबद्ध संगीत का उत्साहपूर्वक प्रभाव पडता हे। यह 
प्रयोग भारत के एक + विज्ञानी संगीतकार ङक्टर टी० एन० 
सिंह ने कुछ समय पूर्व किया था। कोयंबटूर के सरकारी कृषि 
कालेज के अन्वेषण ने पौधों पर संगीत के अनुकूल प्रभाव की 
रिपोर्ट दी हे। 

कनाडा के किसान अपने खेतो के चारो ओर लाउडस्पीकर 
लगाकर रखते ह, उनका संबंध रेडियो से जोड़ दिया जाता हे ओर 
संगीत कार्यक्रम प्रसारण कर दिया जाता है। देवातोसा 
(विस्कान्सिन) संगीत शकत के व्यापक शोधकर्ता श्री आर्थरलाकर 
का कहना है कि संगीत से जिस तरह पौधों को रोगाणुओं से 
बचाया. जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्यं की रोग-निरोधक शक्ति 
का विकास भी किया जा सकता हे। 

ये घटनार्एँ देखकर नारद संहिता का वह श्लोक याद आ 
जाता है, जो भगवान्‌ विष्णु ने नारद जी से कहा था- 

खगाः भुंगाः पतंगाश्च कुरश्चाद्यापिजन्तवः। 
सर्व ॒एव प्रगायन्ते गीतव्याप्तिर्दिगन्तरे | । 


शब्दब्रह्म नाद-त्ह्म | [ ४६ 
हे नारद ! पक्षी, भैर, पतंगे, हिरण आदि जीव-जंतुओं को भी 
संगीत से प्रेम होता हे। संगीत से संसार का कोई भी स्थान रिक्त 
नही, अर्थात्‌ संगीत एक सर्वव्यापी ईश्वरीय तत्व है ओर वह 
परमात्मा के समान ही संपूर्णं संसार को शारीरिक, मानसिक ओर 
आत्मिक आरोग्य प्रदान करता हे। 
मनुष्य, पशुपक्षी कीडे-मकोडे ही नहीं, वृक्ष-वनस्पतियों पर भी 
संगीत का उपयोगी प्रभाव पडता है। इतना ही नहीं समस्त 
चेतना-सुष्टि की तरह जड्-सृष्टि भी उससे प्रभावित होती है। इन्टीं 
तथ्यो कं आधार पर संगीत को विश्व का प्राण कहा गया है। 


(1 [] 


संगीत कलाविहीनः साक्षात्‌ पशु पुच्छहीनः 
)/ 


संगीत-कला-विहीन मनुष्य पुच्छहीन पशु की तरह हे ।' उपर्युक्त 
श्लोक मै एक तरह से संगीत कं प्रति श्रद्धा ओर प्रेम रखने वाले 
व्यक्ति की निंदा की गई हे, पर एसा लगता है कि श्लोककार ने यह 
पंकितियौँ लिखते हए यह ध्यान नहीं दिया कि संगत एक एेसी वस्तु 
हे, पशु-पक्षी भी जिसके प्रति अपार आदर ओर प्रेम रखते हे । 

फरान्सीसी लेखक पेलीसन को एक बार किसी अपराध में 
पकड़कर जेल भेज दिया गया | अपने जेल-जीवन का_ एक 
रोमांचकारी संस्मरण प्रस्तुत करते हए श्री पेलीसन ने लिखा 
है “एक दिन जब मे अपनी बसरी बजाने मं मग्न्‌ था, व तब मने 
देखा, जाले के भीतर से एक मकड़ी निकली ओर बोसुरी के 
स्वर-तालों के साथ एसे घूमने लगी, मानो वह नृत्य करना चाहती 
हो। भने उस दिन से अनुभव किया कि संगीत कोई एसी शति हे, 
जे प्रधानतया शरीर मे रहने वाली चेतना से संसर्ग करती हे, तभो 
तो सृष्टि का इतना तुच्छ जीव्‌ भी उसे सुनकर फडक उठता हे।“ 

सगीत एक पराशवित है ओर उसे प्रयोग करने के विविध 
उपायो का नाम है-“शास्त्रीय संगीत” । संगीत से ४२ ष्य की किसी 
भी भावना को उत्तेजित किया जा सकता हे समाज मं 
व्यवस्था स्थापित की जा सकती हे। 

मियामी विश्वविद्यालय, अमेरिका के वैज्ञानिक ० जे० डी० 
रिचा्डसन ने समुद्री मछलियो को पकड़ने के लिए एक विशेष 
संगीत-ध्वनि का आविष्कार किया है। उनका कहना हे कि समुद्र के 
किनारे चारा लमी बंसि्योँ डाल दी जर्ण ओर फिर वह स्वर बजाया 
जाए, तो सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या मेँ मछलियां दोडी चली 
आती है। उससे इस सिद्धांत की षट अवश्य होती हे कि संगीत 
विश्व की एक आध्यात्मिक सत्ता हे। संसार का प्रत्येक जीवधारी 
उसे पसंद करता है। मनुष्य को तो मानवीय सद्‌भावनाओं के 
उत्परण म उसका सदुपयोग करना ही चाहिरए। 

समुद्र म पाया जाने वाला शेरा जं तो संगीत की स्वर 
लहरिया पर इतना आसक्त हो जाता हे कि यदि उसे करटी से 
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मधुर स्वर "सुनाई दे जाए, तो ४, वह अपने जीवन की चिता किए ना 
प्राकृतिक ओर अवरोधं को भी पार करता हुआ वँ पह 
अवश्य। पाश्चात्य देशों मे विद्युत्‌ से बजने वाला एक एसा य॑त्र 
बनाया गया हि, जिसकी स्वर-तरगं सुनकर मच्छर दोडे चले आते हे 
ओर उस य॑त्र से टकरा-टकराकर एसे प्राण होम देते हे, जैसे 
दीपक की ज्योति पर पतंगे प्राण अर्पण कर देते ह। 

अभो कुछ दिन पूर्व ६ मेट्रोपोलिटन ( ४ की 
क्ण नगर प्रशासक सस्था को मेट्रोपोलिटन कहते है, यह बड़े-बड़े 
नगरों मं जेसे दिल्ली आदि मे होती है) के संग्रहालय ने 
अफगानिस्तान के ० एम० फरीदी से १८ हजार पड मे एक 
पुस्तक खरीदी हे। यह पुस्तक एक भारतीय सूफी संत ख्वाजा 
फरीदुदीन खट्टर द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है- “संत 
कुबेर“ । इस क मे लिखा है कि, संसार के सैकड़ों जीव 
विधिवत्‌ गाते भौ दै । उनके दारा गाए जाने वाले गीत्‌ भौ ३६२ पृष्ठो 
वाली सू पुस्तक मं दिए हेँं। इस पुस्तक की दो प्रतिर्या--एक 
काश्मीर मे, दूसरी वाराणसी मँ उपलब्ध बताई जाती हे। 

जापान मँ कई संपन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न ८ तुओं 
का रिकार्ड किया (न उपलब्ध हे। जब किसी शर्वजनिक 
उत्सव या किसी अभ्यागत का स्वागत होता हे, तो उसे 
सुनाया भो जाता हे। माद्‌ मेंढक जब प्रसवकाल मेँ होती है, तो वह 
बडे मधुर्‌ स्वर मे गाती हे। कहते हैँ कि गर्भिणी मेदक का विश्वास 
होता हे कि गाने ७. उसका प्रसव बिना कष्ट के होगा, साथ ही पैदा 
होने वाला नया मेदक भी स्वस्थ ओर बलवान. होगा। इस किवदती 
मं कितना अंश सच हे, यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, कितु 
मनुष्य कं बारे मे यह निर्विवाद सत्य है किं गर्भावस्था मेँ माता 
हाव-भाव ओर विचारों का गर्भस्थ बालक पर प्रभाव पडता है। यदि 
गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से संगीत सुनने को मिले, तो उससे 
न केवल प्रसवकाल का कष्ट कम किया जा सकता है, वरन्‌ आने 
वाली संतति को भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से दृढ 
ओर बलवान्‌ बनाया जा सकता है। 

प्रसव कं तत्काल बाद "सोहर “ संगीत गाने की भारतीय 
लोक जीवन मे अभी भी व्यवस्था हे। वह इस बात की प्रतीक है 


कि-- यदि बच्चा बुरे संस्कार को भी लेकर्‌ आया हे, तो यदि उसे 
संगीत के प्रभाव मँ रखा जाए तो पूर्व-जन्मौ के असत्‌ ओर दूषित 
संस्कारो का पूर्ण प्रच्छालन किया जा सकता हे। 

कहते हैँ तानसेन जिन दिनो अपने गुरू संत हरिदास के पास 
संगीत विद्या का अभ्यास कर रहे थे, एक दिन वह जंगल गये। 
उन्होने देखा एक + पर अग्नि जलती है ओर फिर च जाती हे। 
अग्नि के जलने ~+ ८ बुञ्ने की यह घटना तानसेन ने आश्रम मं 
आकर गुरुदेव को ओर उसका रहस्य पूष्ठा। स्वामी हरिदास 
ने बताया-उस वृक्ष पर एक एेसा पक्षी रहता हे, जिसके कठ से 
निकले हए स्वर-कपन "दीपक राग के स्वर कपनो के समान हे। 
जिस तरह कोयल एक विशेष लय मे कुहू-कुहू गाती हे, पपीहरा एक 
आहत ध्वनि प्रसारित करता हे, उसी तरह जब वह चिडिया सहज 
बोलती है, तो वह स्वर लहरिर्यो फूटती है, उसी से अग्नि जलती हे 
ओर बुञ्यती है। इस विशेष घटना से ही प्रेरित होकर तानसेन ने 
"दीपक राग“ का मनोयोगपूर्वक अभ्यास कर उसमे सिद्धि प्राप्त की। 

देखने-सुनने मँ यह घटनार्पँ अतिरंजित होती हे, पर जो लोग 
शब्द ओर स्वर विज्ञान को जानते है, उन्हं पता हे कि प्राकृतिक्‌ 
परमाणुओं मँ अग्नि आदि तत्त्व नैसर्गिक रूप मेँ विद्यमान हे. उन्हं 
शब्द-तरंगं के आघात द्वारा प्रज्ज्वलित भी किया जा सकता हे। 
आज पाश्चात्य देशो मँ शब्द-शक्ति के द्वारा जो आश्चर्यजनक 
कार्य हो रहे है, वह सब स्वर-कपनों पर ही आधारित ह ओर उनमं 
वरह कई प्रकार की ओद्योगिक क्रातिर्यो उठ खडी हुई हे । हम उधर 
ध्यान न दै, तो भी इन आख्यानों को पढकर यह तो पता लगा ही 
सकते हँ कि जीव-मात्र मेँ फेली इ आत्म-चेतना आनंद प्राप्ति के 
एक सर्वमान्य लक्ष्य से र्बधी हुई हे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए योग-साधना्एेँ कठिन हो सकती है; पर स्वरों की कोमलता 
ओर लयबद्धता में दु एेसी शक्ति हे कि वह सहज ही म आत्मा 
को ऊर्ध्वमुखी बना देती है। उससे शारीरिक, मानसिक लाभ भी हे, 
पर आत्मोत्थान का लाभ सबसे बडा हे, संगीत-कला का उपयोग 
उसी मे किया भी जाना चाहिए। 


[1 [] 


शब्द-ब्रह्म ओर उसकी नाद साधना 
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ध्वनि (साउंड) एक निश्चित भौतिक प्रक्रिया है ओर जिस 
प्रकार प्रकृति ओर प्राणि जगत्‌ मेँ प्रकाश ओर गर्मी का प्रभाव होता 
हे, उससे उनके शरीर बढते, पुष्ट ओर स्वस्थ होते है। उसी प्रकार 
ध्वनि मं भी ताषीय ओर प्रकाशीय ऊर्जा होती है ओर वह प्राणियां 
के विकास मे इतना महत्त्वपूर्णं स्थान रखती है, जितना अन्न ओर 
जल। पीडित व्यक्ति के लिए तो संगीत उस रामबाण ओषधि की 
तरह हे, जिसका श्रवण-पान करते ही तात्कालिक शाति मिलती है। 

लोग _कहंगे- यह भावुक अभिव्यक्ति मात्र है; कितु 
वेज्ञानिकों ओर शोधकर्ताओं ने संगीत की उन विलक्षण बातों का 
पता लगाया हे, जो मनुष्य-शरीर मेँ शाश्वत चेतना को ओर भी 
स्पष्ट प्रमाणित करती हे । 

इस सबंध मं अन्नामले विश्वविद्यालय मे वनस्पतिशास्र के 
विभागाध्यक्ष ड० टी० सी० एन० सिंह ओर उनकी सहयोगिनी 
कुमारो स्टेला पुनैया के वनस्पति ओर प्राणियों पर किए गए संमीत 
के परीक्षण बहुत उल्लेखनीय हँ । सच बात तो यह हे कि-- ईश्वर. 
आत्मा, जीवन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था पर अनेक लोग, अनेक 
जातियों के अनेक मत हो सकते है; कितु संगीत की उपयोगिता 
ओर सम्मोहिनी शक्ति पर किसी देश के किसी भी व्यक्ति को 
विरोध नहीं। शायद ही कोई एसा अपवाद हो, जिसे संगीत वाद्य 
ओर नुत्य अच्छे न लगते होँ। मानव का संगीत के प्रति स्वाभाविक 
प्रम ही इस बात का प्रमाण है कि वह कोई नैसर्गिक तत्त्व ओर 
प्रक्रिया हे। 

उपनिषद्‌ कहते है- 

ब्रह्मप्रणवसंधान नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयमाविर्भ- 
वेदात्मा मेधापार्येऽशुमानिव सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय 
वेष्णवीम्‌ श्रृणुयादक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा अभ्यस्यमानो 


नादोऽयं बाह्यामावृणुते ध्वनिम्‌ पक्षाद्विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदं 
व्रजेत्‌। -नादविंदूपनिषद्‌ ३०।३१।३२ 

वत्स ! आत्मा ओर ब्रह्म की एकता का जब चिंतन करते है 
तब कल्याणकारी ज्योतिस्वरूप परमात्मा का नाद रूप म साक्षात्कार 
होता है। यह संमीत-ध्वनि बहुत मधुर होती है। योगी को सिद्धासन 
से बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण कर अनाहत ध्वनि को सुनना चाहिए। 
२ न से बाहरी कोलाहल शून्य होकर अंतरंग तुर्य पद प्राप्त 

ताहे। 

उपरोक्त कथन मे संगीत ओर ब्रह्म का सायुज्य प्रतिपादित 
किया गया है, इसलिए उसके अभ्यास से निसंदेह मानव-आत्मा मं 
उन शक्तियों ओर गुणो का विकास संभव है, जो परमात्मा मे हे। 
"जीवन भर जीवित बने रहिए” (स्टे अलाइव आल योर लाइफ) के 
लेखक नार्मन बिन्सेट पील नामक विद्वान्‌ ने इस पुस्तक मेँ मृत्यु के 
उपरांत जीवन की शास्त्रीय पुष्टि के अनेक महत्त्वपूर्णं उद्धरण दिए 
है उन्होने लिखा है कि "मुञ्चे एक नर्स ने, जिसने अनेक व्यक्तियों 
को मरते देखा था, बताया कि~- मृत्यु के क्षणो मे जीव को कुछ 
अलौकिक दर्शन ओर श्रवण होता है। कुछ मरने वालो ने बताया 
कि उन्हं आश्चर्यजनक ज्योति ओर संगीत सुनाई दे रहा हे“ 

यह दो उद्धरण संगीत को जीवन का शाश्वत उपादान रही 
प्रमाणित करते हैँ, पर प्रश्न यह हो सकता हे, साधारण गायक ओर 
श्रोता, नृत्य या अभिनय द्वारा अपनी चेतना को "लय मे बोधने वाले 
उस असीम सुख को प्राप्त क्यो नहीं करता ? दरअसल यह विषय 
मन की तन्मयता से संबंधित है, पर उतनी तन्मयता न हो, तो भी 
संगीत का मनुष्य के मस्तिष्क, हदय ओर शरीर पर विलक्षण प्रभाव 
अवश्य होता है ओर उससे मूल चेतना के प्रति आकर्षण ओर 
अनुराग ही बढता है। नास्तिक स्वभाव से जितने रूखे ओर कटु 
होत है, यह एक विलक्षण सत्य है कि उन्हं संगीत से उतना ही 
ओर कम प्रेम होता है। कला के प्रति अनुराग ही अध्यात्म की प्रथम 
सीढी है, एेसे व्यक्ति मेँ भावनार्णँ होना स्वाभाविक ही हे। 
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कर्वीद्र रवीद्रनाथ ठाकुर ने कहा है-“संमीत का मूल तत्त 
अवीद्रिय ओर अति मानवी है । दैनिक जीवन के घटना-क्रम मे धी 
हं अंतचेतना को वह मुक्ति की धूति तक ले जाता हे। क्या 
गायक, क्या स्रोता-दोनों ही उन ब ं वेराग्य की उस भूमिका 
के समीप जा पर्हुवते है, जिसे ब्रह्मांड की नीव के रूप में 
तत्त्ववेत्ता ओं ने जाना हे।“ 
महाकवि होमर कहते थे-असह्य मनो-व्यथा का समाधान या 
तो रुदन.क्रदन मे होता है या फिर संगीत के गुजन मे। 
भारतीय तत्त्ववेत्ता संगीत की गणना मानव-जीवन की महती 
आवश्यकताओं मँ करते रहे है । उन्होने इस विभूति से वंचित लोगं 
को पूछछरहित पशु की संज्ञा मे गिना है। 
साहित्य संगीत कलाविहीनः। 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छ-विषाणहीनः।। 
सगोत, साहित्य ओर कला से रहित मनुष्य बिना पछ का 
साक्षात्‌ पशु हे। 
खगाः भंगा: पतंगाश्च कूरगाद्यपि जन्तवः। 
सर्वं एव प्रगायन्ते गीतव्याप्तिर्दिगंतरे ।। 
--नारद संहिता 
पक्षी, भ्रमर, पतंगे, पी आदि जीव-जंतु तक गायन करते 
रहते हें । गीत ब्रह्मांडव्याषी हे । 
सगीत मनुष्यों की ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणधारियों की 
संपदा हे। वे सभो अपने-अपने ढग से उसका उपयोग करते रह। 
सृष्टि का सूक्ष्म निरूपण करने वाले तत्त्वेत्ताओं ने बतलाया 
हे कि, परा-प्रकृति के अंतराल मँ, महदाकाश मेँ-अनाहत स्वर की 
थरथराहट उत्पन्न होती हे ओर उस आदिस्वर-सूर्य के भी सात 
अश्व गतिशील होते हे। सूर्य के रथ मे सात रंग के सात घोडे जुडे 


है । स्वर ब्रह्म भी महदाकाश का नादब्रह्म हे । जब वह अक्षर से क्षर 
बनता है तो उसकी परिणति सात-विखंडो मे. सप्त-स्वरो मं 
दृष्टिगोचर होती हे। प्रकृति ओर पुरुष का अनवरत संयोग-संभोग, 
आघात-प्रत्याघातों के रूप मै स्वसंचालित पेडुलम की गति से नियत 
निर्धारित क्रम से चलता रहता हे। इसी से ब्रह्मांड की घडी कं 
समस्त कलपु घूमते हँ ओर विश्वव्यापी विभिन्न हलचल गतिशील 
होती हे । 

भोतिक-विज्ञानी कायिक-हलचलो के कारणं स्वर उद्रेक का 
अस्तित्व बताते है । आत्म-विज्ञानी कहते ह-शब्द विश्व का मूल 
है विभिन्न हलचल उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। क्रिया कौन ? 
प्रतिक्रिया कोन ? इसका निर्णय न भी हो सके, तो भी इतना तो 
मानना ही पडेगा कि दोनों परस्पर अविच्छिन्न ह। एक का आधार 
टूटने पर दूसरा भी स्थिर न रह सकेगा। जीवन का अत हने पर 
स्वर समाप्त होगा अथवा स्वर की तालबद्ध स्थिति मे अतर आने 
पर रु्णता पीठे पडेगी ओर उसमे विकृति आ जाने पर मरण ही 
सम्मुख आ उपस्थित होगा। आयुरवेद-विज्ञानी रोग-निदान के लिए 
नाडी-परीक्षा करते है, उसे रक्त-संचार की हलचल समञ्जने मात्र 
की बात नही" मानना चाहिए। सितार के तारों पर उंगली रखकर 
उसकी इकति की अनुभूति की जाती हे, उसी प्रकृति नाडी संचार 
के साथ चल रहे, स्वर-प्रवाह की स्थिति देखकर भी कायःप्रकृति 
की सूक्ष्म स्थिति का अन्वेषण किया जाता ह । 

मनुष्य के अंतरंग की सरसता जब हुलसती है, तो उसे 
गायन के लिए बाध्य करती है। गान आत्मा की कला दहे, न कि कठ 
की विशेषता। आवश्यक नही कि गायक को मयूर-कठ या कोकिला 
कठी ही होना चाहिए। 

भावनाओं का उद्रेक जब गतिक्रम ओर लयक्रम से प्रस्फुटित 
होता है, तो उसे गायन के रूप मँ उभरता देखा जाता हे। 
मीत- भावपूर्ण ही हो-यह आवश्यक नही । शब्दो मँ अनगद होते 
हए भी गान अपनी विविध अभिव्यविततयौ प्रकट करता हुआ गुजित 
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रह सकता हे, भले ही उसे कोई दूसरा सुनने के लिए मौजूद या 
तत्पर न हो। 

भगवान्‌ का नाम यों किसी भी प्रकार के शब्दोचार से लिया 
जा सकता हे, पर यदि उसे गीत-वाद्य के साथ लिया जाए तो 
शास्त्रकारों के मतानुसार उसका प्रभाव "साम-श्रुति-गान“ के समान 
अत्यत ही प्रभावोत्पादक होता है।“ 

विष्णोर्नामानि पुण्यानि सुस्वरे रन्वितानि चेत्‌। 
भवन्ति सामतुल्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः।। 
-सगीत पारिजात 

यदि ताल सहित स्वर भगवान्‌ का नाम गाया जाय तो वह 
साम-गान की तरह फलप्रद होता है। 

संगीत के आदि इतिहास पर दुष्ट डाल, तो वह विनय, 
भक्ति, करुणा ओर ममत्व की अनुभूतियों के साथ उद्भूत हुआ 
प्रतीत होगा। ईश्वर-भक्ति के पीछे उदात्त प्रेम की--आत्मार्पण की 
` लय तादात्म्य की धारा बहती दिखाई देगी। संगीत का आदि 
उद्गम भी इसी स्रोत के सन्निकट है। कला की उत्कृष्टता ही 
कालजयी बनती हे। संगीत को विलास ओर विनोद का माध्यम 
बनना जरूर पड़ा, पर वस्तुतः उसकी मूल सत्ता वैसी हे नहीं| 
आत्मा की अभिव्यजना ने ही क्रमशः संमीत की शाखा-प्रशाखाओं के 
रूप मे विकास किया हे। 

वेदकाल के ऋषियों से लेकर अद्यावधि भक्तजन ने अपनी 
अनुभूतिर्यो प्रायः छदवबद्ध रूप मेँ ही विनिर्मित की है। भक्तिकाल के 
प्रायः सभी साधनारत महामानव या तो कविता सचते रहे है या 
फिर छद-स्वरो मे भगवान्‌ के गुणानुवाद गाते रहे है। महर्षि नारद 
से लेकर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर तक वही परंपरा क्रमबद्ध 
शृखला के रूप मेँ चली आई हे। 

वीणापुस्तकधारिणी भगवती सरस्वती के दो उपकरणों मे 
शब्द-शासत्र का विभाजन हे । उनके एक हाथ मेँ वीणा ओर दूसरे मे 
पुस्तक हे। उन्हं ज्ञान की दो धाराँ कह सकते है । स्वर शास्त्र 


ओर शब्द-शास्त्र के माध्यम से ही हमारी विचारणा ओर भावनां 
प्रदीप्त होती है। आचार्य आनंदवर्धन ने इस प्रतीक अलंकार पर 
अधिक प्रकाश डाला है। भगवान्‌ शंकर के डमर ओर भगवान्‌ 
कृष्ण की सुरी मेँ भी संगीत-गरिमा का ही संकेत हे। 
इन दिनो शास्त्रीय-संमीत 'क्लासिकल म्युजिक ओर 
सुगम-संगीत--लाङ्ट-म्युजिक' के दो भागो मे संगीत को विभक्त 
करिया जाता है। गीत के चार अंग माने गये है-स्वर, पद, लय ओर 
मार्ग। स्वरगान अर्थात्‌ गायन के रूप मे प्रयुक्त होने चाला ओर 
'अभिधानावान्‌" अर्थात्‌-- वार्तालाप के रूप मे व्यक्त होने वाला, इस 
रूप मे भो शब्द का विभाजन हे। इसी को गेय-पक्ष ओर वाक्‌-पक्ष 
भी कहते हे । 
संगीत रत्नाकर-ग्रंथ मे नाद ब्रह्म की गरिमा पर प्रकाश 
डालते हए कुष्ठ ऊहा-पोह किया गया हे-- 
चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना । 
नादोव्रह्म  तदानंदमतीद्रियमुपास्महे । । 
नादोपासनयादेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः । । 
नाद-ब्रह्म समस्त प्राणियों मेँ चैतन्य ओर आनंदमय हे। उसकी 
उपासना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सम्मिलित उपासना 
हो जाती हे। वे तीनों नाद-ब्रह्म के साथ र्बेधे हुए हे। 
नकारं प्राण नामानं दकारमनलंविदुः। 
ज्ञातः प्राणाभिसंयोगातेन नादोऽभिधीयते || 
प्राण का नाम ना" है ओर अग्नि को द" कहते हें । अग्नि 
ओर प्राण के संयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे नाद 
कहते हे । 
संगीत रत्नाकर मे नाद को बाईस र मे विभक्त किया 
गया है। ये श्रुतिर्यो कान से अनुभव की जाने वाली विशिष्ट 
शवितर्यौ है । इनका प्रभाव मानवी-काया ओर चेतना पर होता हे। 
इन वाईस शब्द-श्रुतियो के नाम है तत्रा, (र) कुमति, 


(२ मदा, (४) छदोवती, (५) दयावती (६) रजनी (७) रव्तिका, 
(८) रोही, (£) क्रोधा (१०) वडिनका, (११) प्रसारिणी, (१२) प्रीति, 
(१३) मार्जनी, (१ क्षिति, (१५) रक्ता, (१६) संदीपनी, 
(१७) अलापिनी, (१८) मदति, (१६) रोहिणी, (२०) रपा, (२१ उग्रा, 
(२२) क्षोभिणी। 

इन बाईंस ध्वनि-शवितियों को सप्त-स्वरों के साथ सबद्ध 
किया गया हे। यह विभाजन इस प्रकार है-- 

-षड्ज (सा) तीव्रा, कुमह्यति, मंदा, छदोवती। 

--रिषभ (र) दयावती, रजनी, रव्तिका। 

-गाधार (ग) रोही, क्रोधा। 

-मध्यम (म) वडिनका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी। 

-पचम (प) क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी। 

-धेवत (ध) मदति, रोहिणी, र॑पा। 

-निषाध (नि) उग्रा, क्षोभिणी। 

इन वाईस शक्तियों को ध्वनि के द्वारा उत्पन्न होने वाले 
भोतिक एवं चेतनात्मक प्रभाव ही समञ्चना चाहिए। ओषधिया जिस 
प्रकार मूल द्रव्यो के रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले 
अतिरिक्त प्रभाव के कारण विभिन्न रोगं पर अपना प्रभाव डालती 
हे। इसी प्रकार इन वाईस शवितियों का-उनके सम्मिश्रण का 
वस्तुओं तथा प्राणियों पर प्रभाव पडता हे। प्राचीनकाल मेँ इस 
रहस्यमय विज्ञान के ज्ञाता नाद-ब्रह्म के उपासक कहलाते थे। वे 
विभिन्न गीत-वाद्यों के, भाव मुद्राओं के ओर रसानुभूतियों के आधार 
पर अपने अंतराल मे दबी हुई शक्तिर्या को जगाते थे ओर संपर्वा 
मं आने वाले श्रोताओं की व्यथा-वेदनाँ हरते थे। जड्-चेतन प्रकृति 
को प्रभावित करके, वे अवांछनीय परिस्थितियों को बदलकर 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में भी चमत्कारी सफलता प्राप्त 
करते थे। नाद-योग का स्थान किसी भी उच्चकोटि की योग-साधना 
सेकमनथा। 


व 


नाद॑-योग मे अनाहत स्वर-सूर्य ॐकार का आश्रय लिया जाता 
हे ओर उसके वाहन अन्य स्वरों को घंटा, शंख, बसी, भेरी, मृदग 
के गुंजन, कपन, गर्जन आदि के रूप मे सूक्ष्म करणद्रिय्‌ कं माध्यम 
से सुना जाता है। इस आधार-अवलंबन के सहारे योगीजन 
भगवद्‌-वाणी का अवगाहन करते है । प्रकृति के अंतराल मँ चल रही 
हलचलों को समञ्ते हए वर्तमान ओर भविष्य की स्थिति एवं 
संभावनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हे । 

ब्रह्मांड मँ चल रहे स्वर-प्रवाह की तरह ही पिंड-सूपी सितार के 
तार भी अपने क्रम से यकृत होते रहते हें। मेरु-दड स्पष्टतः 
वीणादंड है। सात धातुओं के सात तार इसमं जुड हें । सप्त-विधि 
अग्नयो का पाचन-परिपाक चलते रहने से ही तो प्राण को पोषण 
मिलता है ओर जीवन को स्थिर रखा जाता हे। यह अग्निर्यो सात 
धातुओं को पकाती है ओर परिपाक को तेजस्‌ मँ बदलती हे। 
(१) पेशियां का आकुचन-प्रकुचन, (२ नाडयो का रक्ताभिषरण, 
(३) फुप्फ़सों का श्वासप्रश्वास, (४ हदय की धड़कन 
(५) मस्तिष्कीय विद्युत्‌ का ऋण-धन, आरोह-अवरोह (&) चित्त का 
विश्राम-जागरण (® कोशिकाओं का जन्म-मरण-यह सात 
क्रियाकलाप ही जीवन विद्या के मूलभूत आधार हं। इन्दी को 
सप्त-ऋषि, सप्त-लोक, सप्त-दीप, सप्त सागर, सप्त-मेरु, सप्त-सरित, 
सप्त-शवित के नाम से पुकारते हे । शब्द-सूर्य के यही सप्त-अश्व हे । 
स्वर-सप्तक इन्दी की प्रत्यक्ष अनुभूति हे । ब्रह्माडव्यापी शब्द ब्रह्म का 
गुजन काय-पिंड के अंतर्गत भी सुना जा सकता हे। 

नाद के दो भेद है-आहत ओर अनाहत । स्वच्छद तत्रग्रंथ मं 
इन दोनों के अनेक भेद-उपभेद बताए गए हैँ । आहत ओर नाद को 
आठ भागो मे विभक्त किया हे। घोष, राव, स्वन, शब्द, स्फुट, ध्वनि, 
इंकार, इकृति। अनाहत की चर्चा महाशब्द के नाम से की गई हे। 
इन्हं स्थूल कर्णेद्रिय नु पाती, वरन्‌ ध्यान-धारणां द्वारा 
अंतचेतना में ही इनकी होती हे। 

विकृत, वादी, संवादी, ओर विवादी स्वरों का उनके 
ग्रह, अंश ओर न्याय-पक्षो ५ - अलंकारो का, उनचास कूट 


= 
तानो का संगीत रत्नाकर मे उल्लेख है। मध्यकाल मे राज्याश्रय 
पाकर संगीत का स्वर पक्ष काफी विकसित हुआ था। इससे पर्वं वह 
संतं ओर योगियं का प्रिय विषय था। तब उसकी गणना 
श्रेयसाधना के रूपमे की जाती ी। 

दीपक-राग्‌, मेघ-राग जेसे स्वर ब्रह्म के नगण्य से स्थूल 
प्रकृति से संबधित चमत्कार है; सूक्ष्म प्रकृति को तरंगित ओर 
उत्तेजित करने मे उसकी धाराँ बदलने मँ भी संमीत का प्रभाव 
स्वल्प दृष्टिगोचर नर्ही होगा। अन्य योगो की साधना का अवलंबन 
लेकर जिस प्रकार उच्चकोटि की सिद्धयो प्राप्त की जा सकती है 
उसी प्रकार स्वर-योग की साधना से भी उच्च अध्यात्म की भूमिका 
म प्रवेश करके दिव्य विभूतिर्यो को करतलगत किया जा सकता है। 
जिस प्रकार ब्रह्मांड के अतराल मेँ नाद-ब्रह्म का गुजन संव्याप्त है 
उसकी प्रतिध्वनि से पिंड की अंतःस्थिति भी गूजती रहती है, संगीत 
की स्वर-साधना इस अव्यक्त गुजन को व्यक्त बनाती हे-मुखर 
करती हे। गान-नाद उच्च स्तर का हो, तो अंतरात्मा की भावसत्ता 
को तरगित करके ब्रह्मानंद की, आत्मानंद की रसानुभूति करा 
सकता हे। 

प्रसिद्ध है तानसेन दीपक-राग गाकर बुञ्चे हए दीपक जलाते 
थे ओर मेघ-राग गाकर छितराये बादलों को घटां बनाकर बरसाते 
थे। यह विद्या उन्होने स्वामी हरिदास के चरणों मे बेठकर 
योग-साधना के रूप में सीखी थी। प्राणायाम के उच्च-स्तरीय 
अभ्यास ने उन्हं शब्द-ब्रह्म का वेत्ता बनाया था। आहत-नाद ओर 
अनाहत-नाद की अत्यंत सूक्ष्म प्रवाह श्रुंखला को नाद-योग के 
आधार पर ही क भव म लाया जाता है। स्वर-साधना प्रकारांतर से 
नाद-ब्रह्म की वसौ ही आराधना है, जैसी ब्रह्म-विद्या के अंतर्गत 
अद्देत-ब्रह्म चितन की। 

सगीत को अब तक उस कला के रूप मे देखा जाता रहा है 
जिससे मनोरंजन होता है ओर मन को स्ति मिलती है, पर अब 
विज्ञान धीरे-धीरे इस विश्वास पर उतर रहा है कि संमीत एक बड़ा 
महत्त्वपूर्णं शक्ति-केद्र है। यदि उस शक्ति का यथेष्ट अनुसंधान एवं 


उपयोग किया जा सका, तो अनेक आश्चर्यजनक रहस्य सामने 
आगे ओर उनका मानव-जाति के कल्याण मे भारी उपयोग किया 
जा सकेगा। 

आज का संमीत इस प्रकार का सम्मोहन है, जिससे मनुष्य 
असंयम की ओर दिग्भरांत हो रहा है, परंतु प्राचीनकाल मे हमारे 
पुरखो ने तत्त्वान्वेषण कें आधार पर उसकी प्रबल शक्ति ओर 
सामर्थ्यं को परखने के साथ यह भी जाना था कि संगीत-शक्ति के 
दुरुपयोग से मानव-जीवन का अहित भी हो सकता हे, इसलिए उसे 
परी धर्म का एक अंग माना ओर एसे प्रतिबंध लगाए, जिससे स्वर 
साधना का निष्कलंक रूप बना रहे ओर उससे मानव-जाति की 
भलाई होती रहे। 

दीच मे एक समय एसा आया, जब शास्त्रीय-संगीत मेँ विदेशी 
जातियों का भी हस्तक्षेप हआ ओर उन्होने धीरे-धीरे उसे आज की 
स्थिति मे घसीटना प्रारंभ कर दिया। आज चारित्रिक दुर्बलता का 
एक कारण संगीत की सम्मोहक-शक्ति भी है। मीठे स्वर से किसी 
भी भावुक व्यक्ति को प्रभावित कर उसे अधोभागी बनाने का 
कुचक्र इन दिनों बहुतायत से फलता जा रहा हे। 

अन्यथा संगीत एक महान्‌ साधना है ओर ब्रह्म प्राप्ति उसकी 
सिद्धि। नादविंदूपनिषद्‌ के ४२ से ४५ मंत्रो मं बताया गया हे कि, 
भ्रमर जिस प्रकार फूलों का रस ग्रहण करता हुआ, ष्ूलो की गध 
की अपेक्षा नही करता, उसी प्रकार नाद मेँ रुचि लेने वाला चित्त, 
विषय-वासना मेँ दुर्गध की इच्छा नहीं करता। सर्पं नाद को सुनकर 
मस्त हो जाता है, उसी प्रकार नाद मेँ आसक्त हुआ चित्त सभी 
तरह की चपलतार्पँ भूल जाता है। संसार की चपलताओं से वियुक्त 
मन की एकाग्रता बढती है ओर विषय-वासनाओं से अरुचि होने 
लगती है। यदि मन को हिरन ओर तरंग की संज्ञा दं, तो यह नाद 
उस हिरन को बँधने ओर पकडे वाला जाल ओर तरंग को 
साधने वाला तट ही माना जायेगा। 


इरी उपनिषद्‌ में ब्रह्म की अनुभूति-शवित्ियों मँ नाद को भी 
शक्ति माना हे ओर बताया गया है कि उसका अभ्यास करते हुए 
साधक एक एसे मधुर स्वर-संगीत मेँ निबद्ध हो जाता है, जिससे 
सारा संसार ही उसे एक प्राण ओर परमात्मा का प्रतीक अनुभव 
होने लगता हे। 
योग तारावली मेँ एक आख्यायिका आती है। देव समूह एक 
बार भगवान्‌ शिव के पास गए ओर साधना मे शीघ्र सफलता का 
आधार पछठा- 
सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके। 


मन्यामहे मान्यतमम्‌ लयानाम्‌ | । 
-योग तारावली 
तब भगवान्‌ शिव ने मन को लय करने की अगणित 
साधनाओं मं नादनुसंधान को सबसे सरल ओर श्रेष्ठ बताया। 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवानुसन्धेयो योग साम्राज्यमिच्छता | 
--योग तारावली 
यदि योग-क्षेत्र में प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो सब ओर 
से मन हटाकर नाद-साधना मेँ तत्पर होना चाहिए। 
अणु परिवार की गतिविधियों की शोध करने पर पता चला है 
कि अपनी धुरी पर तथा कक्षा पर (५ वाले परमाणु घटकं को 
जो दिशा, प्रेरणा ओर क्षमता प्राप्त हे, उसका उद्गम एक 
अतीव सूक्ष्म-शव्ति हे, जिसे ध्वनि का प्रारूप कह सकते है । 
प्रकृति की प्रेरक-शक्ति के अंतराल मेँ एक प्रकार के स्पंदन 
होते है । इनकी घड़ियाल मेँ हथोडी मारने से उत्पन्न होने वाली 
टकार से कर सकते हं । टकार के बाद जो ञ्नञ्चनाहट 
होती हे, उसे दिव्यव्ियं ने ॐकार ध्वनि कहा हे। निरंतर यही 
ध्वनि सूक्षम-प्रकृति के अंतराल मेँ गतिशील रहती है। इसी को 


प्रकृति-ब्रह्म का संयोग कहते है, इसी आघातःप्रतिघात्‌ से सृष्टि की 


सकता हे। लप-डप को 2 का, शंकर का डिम-डिम घोष कहा 
गया हे | श्वास-नलिका मे वायु का आवागमन 'सोऽहम्‌" की ध्वनि म- 


शब्द-बह्म-नाक-ऋह् | [ ६ 
कृष्ण बुरी के रूप में निनादित होता है। इडा, पिंगला ओर 
आरोह-अवरोह मेरुदंड की वीणा मे सप्त व्याहृतियो के सप्त-स्वरों 
की इकार उत्पन्न करते हँ ओर उसे कुंडलिनी सर्पिणी की सप्त 
जिद्धाओं सप्त-नादोँ के रूप मेँ उद्भूत हुआ सुना जाता है। नादयोग 
के साधक सूक्ष्म कर्णद्रिय के माध्यम से घटा-नाद, शंख-नाद, 
वेणु-नाद, मेघ-नाद, निरर.-प्रवाह आदि के रूप सुनने का प्रयत्न करते 
ह ओर उस . आधार पर सृक्ष्मप्रकृति के अंतराल मेँ चल रही 
अगणित गतिविधियों के ज्ञाता बनते हँ । इन स्वर निनाद कं साथजो 
अपना संबध जोड लेता हे, वह प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने 
ओर उसे अपनी अनुयायी-संकेतगामिनी बनाने मं सफलता प्राप्त 
करता हे। योगविद्या का अपना स्थान है। स्वर शास्त्र स्वरयोग का 
साधना विज्ञान मँ महत्त्वपूर्णं स्थान है। नासिका दारा चलाने वाले 
सूर्य-चद्र स्वरों को माध्यम बनाकर, कितने ही साधकं प्रकृति के 
५ मं प्रवेश करते हँ ओर वहौँ से अभीष्ट मणिमुक्तक उपलब्ध 
करते हेँ। 

पशु पक्षियों से लेकर छोटे कीडेमकोडे तक के उच्चारण में 
एक क्रमबद्धता रहती हे।. संगीतकार के गायन-वादन क्रम सेन 
सही, वे सभी एक निर्धारित ध्वनि-प्रवाह के अनुसार ही अपना 
उच्चारण करते हे। प्रातःकाल चिडियों की चहचहाहट मेँ एक स्वर 
क्रम रहता हे, उसी से वह कर्णप्रिय लगती है। मर्गे की र्बोग, कोयल 
की कः , मोर, कौआ, पपीहा, तीतर आदि पक्षियों की वाणी अपने 
ढ्ग ओर अपने क्रम से चलती है। पशुओं मे भेड का मिमियाना, 
गधे का रेकना, घोडे का हिनहिनाना, हाथी का चिघाडना, शेर का 
दहाडना, कुत्ते का भकना क्रमवद्ध रहता है। किसी भी पशु की, 
किसी भी पक्षी की आवां सुनी जार, उनम एक व्यवस्थित 
स्वर क्रम जडा हुआ प्रतीत होगा। छोटे कीडों मेँ भी यह बात देखी 
जाती हे। डीगुर रातभर बोलते है । ल्ली की कार उठती हे, उसे 
सुनने वाले अनुभव कर सकते है कि निद्रा लगने वाली एक मनोरम 
स्वर-लहरी इन तुच्छ से कीटक के माध्यम से सुनाई जाती हे। 
मनुष्य के कानों की पकड़ से बाहर की ध्वनिर्यौ प्रायः प्रत्येक 


६६] [| शब्द-ब्रह्म नादब्रह्म 
जीवधारी द्वारा निसृत होती हँ ओर पेड-पौधों से लेकर जड समञ् 
जाने वाले पदार्थो तक से एक श्वासप्रश्वास जेसी निरतर 
स्वसंचालित स्वर-क्रम निरंतर निनादित होता रहता हे। 

सेना जब किसी पुल को पार करती है तो उन्हें आज्ञा दी 
जाती है कि लैफ्ट-राइ्ट क्रम के अनुसार कदम मिलाकर चलने मं 
एक एसी प्रचंड शवितशाली ध्वनि उत्पन्न होती हे, जो अमुक स्थिति 
मै उन पुल को ही गिरा सकती है। शब्द शक्तिमान्‌ तत्त्व हे। 
बिजली की तड़कन की ध्वनि से बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें, 
कोदिर्यो फट जाती ह। धडाके की आवाज से कानों के पर्दे फट 
जाते है। इस शक्ति का यदि क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से उपयोग 
किया जा सके, तो शारीरिक-मानसिक स्वस्थता के लिए ही नही, 
सृष्टि के अनेक पदार्थो ओर संसार की बहुमुखी परिस्थितियों एवं 
वातावरणों को आश्चर्यजनक रीति से प्रभावित किया जा सकता हे। 

वेदां का अवतरण शब्द-ब्रह्म के सहित हुआ हे। स्वर 
अपोरुषेय है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता हे। प्रत्येक 
वेद-म॑त्र को ऋचा एवं छंद कहा जाता है, उससे उसकी स्वरबद्धता 
स्पष्ट की गई है। वेदां के गायन की ध्वनि पद्धतियो को ही साम- 
गान कहते है । सामवेद के अपने मंत्र तो रँगलि्यो पर गिनने. जितने 
ही है, शेष प्रायः सभी अन्य तीन वेदों से लिए गए हँ ओर उनका 
संकलन विशिष्ट स्वर-लिपियो के साथ किया गया हे। किसी समय 
सामगान की एक हजार स्वर-ध्वनिर्यो शीं, इन्हं साम-शाखार्एे कहा 
जाता था, अब उनमें से बहुत थोडी ही शेष रह गई हें । किसी 
समथ सामगान वैदिक साधना-पद्धति का प्रधान अंग था। इसी 
आधार पर स्व, पर कल्याण के अनेक प्रयोजन सिद्ध होते थ। 
वेदी-म॑त्र म जो शिक्षा सन्निहित है वे तो साधारण है, उनसे भी 
अधिक स्पष्ट ओर प्रभावी शिक्ष, स्मृतियों तथा अन्यान्य धर्मगरथो 
म मौजूद द । वेद-मंत्रौ का महत्व मात्र उनके अर्थो या निर्दशो तक 
सीमित नहीं हे, वरन्‌ उसकी गरिमा उन शक्तियो मेँ अंतर्निहित है, 
जो इन ऋचाओं के स्वर उच्चारण से प्रादुर्भूत होती हे। 


शब्द-ब्रह्म नदह ] [ ६७ 

सृक्ष्म-विज्ञानी जानते हैँ कि रक्ताभिषरण श्वास-प्रश्वास, 
आकुचनःप्रकुचन का शरीर मे निरंतर चलने वाला क्रिया-कलाप 
विभिन्न प्रकार की स्वर-ध्वनियो उत्पन्न करता हे ओर उन्हीं के 
तरगप्रवाह से जीवन गति चलती है। नाद-योग के र्वर्धि मे साधक 
अपनी कर्णद्रिय का संयम करके इन्हीं ध्वनियो को सुनता हे ओर 
सपेरे एवं अहेरियों की रीति अपनाकर मन रूपी मृग एवं सर्प को 
वश मं करता है। कहा जा चुका है कि के विभिन्न 
क्रियाकलापों को संचालित करने वाली भोतिक शक्तियो तथा 
भावनात्मक अभिव्यंजनार्ँ सूक्ष्म ५१ ति के अंतराल मे मूलतः 
ध्वनि-प्रवाह बनकर ही कार्य कर रही है। यह ध्वनि-प्रवाह संख्या में 
सात हं। उनके परस्पर सम्मिश्रण से न | ध्वनि-तरगे भी 
बनती हे। शरीर मेँ भी इनकी संख्या सात ई ओर सृष्टि के अंतराल 
मंभीवे सात ही है| वेद-म॑त्रं की स्वर-संरचना इसी तथ्य को 
ध्यान मं रखकर हुई हे । उनका विधिवत्‌ उच्चारण जहो प्राणधारियां 
` मं विभिन्न स्तर की स्फुरणा्े उत्पन्न करता है वँ सृष्टिगत 
हलचलो के मूल मे चल रहे स्पंदनों के साथ भी अपना संबंध 
बनाता हे। इसी आधार पर वेद-मत्रं के आश्चर्यजनक प्रभाव होते 
हे। शाप-वरदान की, शुभ के अभिवर्धन ओर अशुभ के निराकरण 
की-जो शक्ति धृति मं भरी पडी हे, उसका आधार यह वैदिक 
स्वर-विज्ञान ही ह । लय्‌-योग के साधक अनहद नाद के नाम से 
इसकी व्याख्या करते हैँ ओर नाद बिदुयोग को आधार बनाकर 
परब्रह्म कं साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते है। सिद्धिर्यो ओर 
विभूतिर्यो स्पष्टतः इसी तादात्म्य से उत्पन्न हती हँ। 
शब्दयोगी- नादब्रह्म का साधक इस प्रक्रिया को अपनाकर सिद्ध 
योगी बन सकता हे ओर न केवल अपना, शल्‌ अपने श्रोताओं का 
भो कल्याण कर सकता है। प्राचीन-काल मे समय-समय पर 
वेद-मंत्रों के सस्वर उच्चारण का प्रयोग स्वर-विद्या के रूप मेँ 
मानवी व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए, उससे उत्पन्न अवरोधों 
का समाधान करने के लिए किया जाता रहा हे। प्रयत्न किया जाए 
तो उस विज्ञान को पुनर्जीवित करके वैसा ही लाभ .फिर उठाया जा 


सकता हे, जिससे व्यकितित्व मे देवत्व का उदय ओर समाज में 
स्वर्मीय परिस्थितियों का अवतरण किया जा सके। 

फ्रासीसी प्राणिशास्त्री वास्तोव आद्रे ने थलचरो, जलचरा ओर 
नभचरो पर विभिन्न ध्वनि-प्रवाहो की, स्वर लहरियां की होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का गहरा अन्वेषण किया हे, तदनुसार वे इस निष्कर्षं पर 
पर्वे है कि, संगीत प्रायः प्रत्येक जीवधारो के मस्तिष्क एवं नाडी 
संस्थान पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता हे। उनकी प्रकृति ओर 
मन.स्थिति के अनुरूप यदि संगीत बने तो उन्हें मानसिक प्रसन्नेता 
ओर शारीरिक उत्साह प्राप्त होता है, कितु उनकी कणद्विय॒ को ककश 
लगने वाली अरुचिकर ध्वनिर्यौँ बजाई जार्पे तो उससे उन्हं अप्रसन्नता 
होती है ओर स्वास्थ्य-संतुलन भी बिगडता है। किस प्राणी की, किस 
स्थिति मे, किस प्रकार का संगीत क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? 
इसका अध्ययन करने वाले जर्मन प्राणिशास्त्री यह आशा करते हैँ कि 
भविष्य मे विभिन्न जीवधारियो की मनस्थिति मे आशाजनक परिवर्तन 
समय-समय पर किया जा सकेगा। हिंसख-पशुओं को भी कुछ समय कं 
लिए शांत किया जा सकेगा ओर अवांछनीय जीवौ को -उनके लिए 
अरुचिकर सिद्ध होने वाली ध्वनिर्यौ सुना करके, उन्हं दूर भगाया जा 
सकता है। इसी प्रकार उन्ह करई प्रवृत्तियों मे संलग्न एवं उदासीन 
बनाने का कार्य भी संगीत के माध्यम से किया जा सकता हे। 

सौप की बीन की नाद पर मुग्ध होकर लहराने लगना, हिरन 
का अहेरी का वाद्य सुनकर खड हो जाना, प्रसिद्ध हे। वाद्य बाल- 
वृद्ध सभी को आकर्षित करता हे। उसे प्रत्येक उत्सव आयोजन मे 
स्थान दिया जाता है। मनोरंजन मे तो उसका स्थान किसी न किसी 
प्रकार रहता ही है। थके हारे इस माध्यम से नवीन प्राप्त 
करते है। संगीत शब्द-ब्रह्म की स्वर-साधना है, उससे य कारी 
नही, समस्त प्राणियों का श्रेय साधन हो सकता हे ओर सर्वत्र 
उल्लास-आनंद का विस्तार हो सकता हे। 


[1 [] 


नादयोग का दिव्य सत्ता के साथ 
आदान-प्रदान 


॥ 


7द.ब्रह्म अथवा शब्दब्रह्म का अभिप्राय उस अनाहत ध्वनि से 
हे, जो प्रकृति ओर र के संयोग स्थल से निरंतर प्रसृत ओर 
निनादित होती रहती ह | ॐ कार वही स्वयम्‌ ब्रह्मनाद है। उससे सप्त 
स्वर प्रस्फुटित हुए। श्रुति-शास्त्र मे क्न वाले उदात्त- अनुदात्त 
स्वरूप उसी कं आरोह-अवरोह है । संगीत शास्त्र मँ आगे चलकर वे 
हीसा,रे.ग,म, प, ध, नि के स्वर सप्तक बन गये। सूर्य रथ के सप्त 
अश्व उसके प्रभा किरणों मेँ सन्निहित रंग है । उसी प्रकार ब्रह्मनाद का 
ध्वनि-गुजन सप्तधा स्वर लहरी मे निनादित होता है। 

याँ सुनने मे सप्त स्वर ओर उनके आरोह-अवरोह मात्र शब्द 
ध्वनि का उतार-चदढाव प्रतीत होते है ओर उनका उपयोग वाद्य 


गायन मे प्रयुक्त होना भर लगता है. पर वस्तुतः उसकी सीमा 
इतनी स्वल्प नहीं है। मनुष्य-कृत स्वर लहर के अतिरिक्त प्रकृति 
गत स्वर प्रवाह जीवधारियां दारा विविध विधि उच्चारण भी कम 
महत्त्व के नहीं है। मेघ गर्जन, समुद्र-तर्जन, विद्युत्‌-कड्क, 
वायु-सनसनाहट, निर्जन की सौय-सौय, अग्नि-शिखा की शु 
निर निनाद आदि ८ ~~ ध्वनिर्यौ हमे समय-समय पर 
को मिलती रहती रहै। इसके अतिरिक्त विभिन्न पशु-पक्षी 
ज सार अपनी-अपनी बोलिर्यौँ बोलते है। रात्रि की 
नीरवता में की जकार ॥ ही बनती हे। सूर्योदय के समय 
पक्षयो के कठ कितने प्रकार कौ कितनी मधुर-स्वर लहो प्रस्तुत 
करते है? उन्हं सुनकर मुग्ध हो जाना पड़ता द । लगता ह स्वर-ब्रह्म 
अपने अगणित ध्वनि-प्रवाहो मे न जाने कितने भाव भरे रतो ओर 
संदेशों को इस विश्व-ब्रह्माड मे भरता-बहाता रहता है। 

यह सब आहत ध्वनिरयोँ ५ ह. जो कानों से सु जा सकती हे। 
विज्ञान की पकड़ मेँ वे ध्वनिर्योँ भी आ गई है. जो मनुष्य के कानों 
से सुनी जा सकने वाली मर्यादा से या तो ऊँची है यां नीची । हमारे 


खुले कान उन्हे सुन नही सकते, फिर भो साधन-उपकरण द्वारा 
उन्हे उसी प्रकार सुना जा सकता हे- जेसे खुली अख से दीखने 
वाले लघुकाय-जीवाणु माड्क्रोस्कोप जेसे सृक्ष्म-दर्शक यत्रो से 
भतीप्रकार देखे जा सकते है । यह प्रकृतिगत ध्वनिर्यो ह| कान की 
पकड से बाहर होने के कारण ही इन्हं सूक्ष्म कहा जाता हे, अन्यथा 
वस्तुतः यह स्थूल ही हे, क्योकि यत्रो के माध्यम से उन्ह हमारे 
कान भी सुन-समञ्च सकते ह । 

इसमे ऊँचे स्तर की ध्वनिर्योँ वे ही हैँ, जिन्हं जड-जगत्‌ के 
अंड-परमाणुओं द्वारा स्पदित नही कदा जा सकता। उनका सबध 
चेतन-जगत्‌ के जीवन-प्रवाह से है। उन्हें एक प्रकार से अर्तीद्रिय भी 
कह सकते है। उनका मूल स्रोत चेतना-तत्त्व हे। इसलिए उन्हं 
बरह्मवाणी भी कहते हे । 2 ध्वनियो का अलंकारिक वर्णन शिव के 
डमरू घोष, सरस्वती के वीणा वादन एवं कृष्ण की वंशी, दुर्गा के 
निनाद, ताल-नृत्य एवं भेरव नाद जैसे सरस उपाख्यान ओर 
घटनाक्रम के रूप मेँ किया गया हे। 

यह दिव्य ध्वनिर्यौ अनंत अंतरिक्ष मे बिना किसी प्रकूतिगत॒ 
हलचल का आश्रय लिए स्वयमेव विनिस्सृत होती रहती हे। ये 
चेतन ह, दिव्य दै अलौकिक, अभौतिक ओर अवीद्रिय है । इसलिए 
उन्हे देववाणी भो कहते है । उन्हं ध्यान-योग के माध्यम से हमारा 
चेतन-अंत.करण सून सकता हे। श्रवण का संबंध कर्णद्रिय से हे, 
अस्तु सूक्ष्म एवं श्रवण भी शब्द-संस्थान के इसी प्रतिनिधि 
कद्र का ` सहारा लेकर सुना जाता है। प्रत्येक इद्रिय की तन्मात्र 
स्थूल से सूक्ष्म का संबंध बनाती हे । शब्द, रूप, रसा, गंध, स्पर्शं 
शरीर की पच ज्ञानेद्रियो के माध्यम से पच तत्त्व के सान्निध्य से 
उत्पन्न होने वाली अनुधतिया से ही हम अवगत कराती हे। यह 
स्थूल का सूक्ष्म की ओर गति का एक चरणं हंआ। उसके अगले 
चरण विशुद्ध ॒चेतन एवं अभौतिक हो जाते है। जिन 
दिव्य-ध्वनि-प्रवाहों की चर्चा इन पंक्तियो मेँ हो रही ह । वह उसी 
चेतन-जगत्‌ के उच्च स्तर से संबंधित है । ब्रह्मवाणी देव-ध्वनि को 
इसी रूप मे समञ्ा जाए। 


पदयोग का कंद्र-बिंदु उपरोक्त पंकितियों के आधार पर 
सरलताधूर्वक जाना जा सकता है। योगशास्त्र के साधना-विधानों मे 
एक महत्वपूर्ण धारा नादयोग की भी है। कानों को रँगलियों से. 
शीशी वाले कारक से, कपडे की गोली से इस प्रकार बंद किय 
जाता हे कि बाहर की वायु या आवाजं भीतर प्रवेश न कर 
सकं । इस स्थिति मेँ कानों को ध्वनि-आधार से विलग किया 
जाता हे ओर ध्यान को एकाग्र करके यह प्रयत्न किया जाता है कि 
अतीद्रिय जगत्‌ से आने-वाले शब्द-प्रवाह को अंतचेतना दारा सुना 
जा सके। यौ इसमे भी कर्णद्रिय का, उसकी शब्द-तन्मात्रा का 
योगदान तो रहता हे, पर वह श्रवण है, वस्तुतः उच्चस्तरीय 
चेतन-जगत्‌ की ध्वनि लहरी सुनने के लिए. कर्णद्रिय ओर 
अंतःकरण का इसे संयुक्त प्रयास भी कह सकते है। 

काना से सुनी जाने वाली ध्वनिर्यो इतनी उथली ओर हलकी 
होती है कि उनका किसी प्राणी या पदार्थ पर जानकारी देने के 
अतिरिक्त ओर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ता। यो श्रवण ध्वनियों 
के साथ जड हए घटनाक्रम एवं घुले हुए भाव-प्रवाह अपना महत्त्व 
रखते हँ आर यत्किचित प्रभाव भी डालते है पर वह सब मिलाकर 
भो श्रवणातीत ध्वनियौं की क्षमता के ग ल्य नहीं हो सकता। 
प्रकृति का अनुग्रह ही है कि वे सूक्ष्म ध्वनियां हमारे कानां की 
जोवसत्ता को बिना प्रभावित किए ही अंतरिक्ष मेँ उडती रहती है। 
यदि वे सुनाई देने लगीं तो कोलाहल से कान बहरे हो जाते। यदि 
वे प्रभावित करने लगतीं तो उनके प्रहार से शरीर-सत्ता का 
अस्तित्व ही संदिग्ध बन जाता। 

कानों की ग्रहण शक्ति बहुत ही भंडी ओर थोडी है। हमारे 
कान मात्र एक सेकड मे २० से लेकर २०. हजार तक कपन उत्पन्न 
करने वाली ध्वनियों को ही सुन सकते है । इससे न्यूनाधिक कपनों की 
ध्वनिर्यो पकड़ मे नहीं आती, श्रवणातीत अति स्वर-ध्वनि्यौ १० लाख 
से लेकर १००० करोड कपनों तक की तरंगे हर सेकंड उत्पन्न करने 
वाली पाई गई हे, इनकी सामर्थ्य उनकी सूक्ष्मता के आधार पर 
अधिकाधिक होती चली जाती हे। 


(७२ । । शब्दब्रह्म नादब्रह्म 


श्रवणातीत ध्वनियां का उपयोग जब से वैज्ञानिकों न जाना हे, 
तब से वे उनके अत्यंत प्रभावशाली उपयोग करने लगे ह । शल्य 
चिकित्सा, कीटाणु संहार, ऋतु-परिवर्तन, मोटे धातु खंड को गला 
देना, जैसे प्रचंड कार्य उनसे लिए जा रहे ह । कल-कारखानां के 
लिए क उन्हं बिजली एवं अणुशक्ति की तरह काम मे लाया जा 
रहा हे। 

वैज्ञानिक सोचते है कि भविष्य मँ मानवी आवश्यकता की 
अभीष्ट ऊर्जा, श्रवणातीत ध्वनि-तरंगो से उपलब्ध की जा सकेगी । 
तब मनुष्य को परम शक्तिशाली कला सकने का अवसर मिल 
जायेगा। 

धरती पर हो रही हलचर्लो से जो ध्वनि-तरगे उत्पन्न होती है, 
उनके अतिरिक्त एेसी तरे भी पाई गई है, जिनका जागतिक 
हलचल से सीधा संबंध नही है। उनका स्तर, स्वरूप एवं प्रभाव 
अलौकिक है। विज्ञानी सोचते हैँ कि यह विलक्षण अत्री ध्वनि- 
प्रवाह ब्रह्मांड के किसी अज्ञात कंद्र से धरती पर आता है ओर 
उसी की सामर्थ्य से अपने भूलोक के विभिन्न पदार्थो एवं 
क्रिया-कलापों का सूत्र-संचालंन होता हे। 

शब्द की महत्ता को अध्यात्म-शास्त्र आरंभ से ही प्रतिपादित 
करते रहे है। नादयोग का पूरा ढौँचा इसी निमित्त खडा किया गया 
है, कि सूक्ष्म शरीर के संयंत्र को विकसित करके दिव्य ध्वनि्यो को 
पकड़ने, समञ्चन मे सफलता प्राप्त की जा सके। इस आधार पर 
प्रकृतिगत उनके भौतिक हलचल को जाना जां सकता हे। जो 
सामान्य मनुष्य के ज्ञान-्षेत्र से ऊपर की हे। इसके अतिरिक्त 
परा-प्रकृति से संबंधित सूक्ष्म जगत्‌ की वे सचेतन हलचले हैँ, जो 
ध्वनि रूप मे परिभ्रमण करती दै ओर समस्त प्राणिजगत्‌ को 
प्रभावित करती है। नाद-योग के अभ्यास से आत्म चेतना को 
परिष्कृत ओर सूक्ष्म-शरीर की कणद्रिय तन्मात्रा शब्द को परिष्कृत 
किया जाता है। इस आधार पर अदृश्य एवं अविज्ञात से संपकं 
साधा "क हे ओर अर्वीद्रिय ज्ञान प्राप्त करने का लाभ उठाया 
जाता हे। 


र 

नाद-योग के लिए स्थान ओर समय इस तरह का चयनं 
किया जाता है, जहाँ अधिकतम शांत-एकांत हो। किन्हीं शीशे की 
जाणियों से प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे सके, तो मन को विराट्‌ 
अतराल मेँ दूर तक उडने का अवसर मिलता है। प्रारभ में मीठे 
लहरदार ओर शास्त्रय नादो के रिकाड ग्रामोफोन पर बजार 
रिकाड थोडी देर तक चलने वाला हो| वीणा, एकतार, बैजो, सरोद. 
सारगी, बांसुरी, यामोहर एसे लहराने वाले नाद ओर घुने रहें, ताकि 
मन मं नृत्य करने की प्रवृत्ति उमडे। इस ध्वनि पर मन को "एकाग्र 
कर, इसके बाद बंद कर दे ओर उस नाद पर भावनाओं से ध्यान 
कर। इस अभ्यास से कर्णद्रियां की सूक्ष्म शक्ति जाग्रत्‌ होती हे, 
धीरे-धीरे स्वप्नो मेँ गीत-संगीत सुनाई देने लगते है ओर प्रकृति में 
व्याप्त नादो का आभास होने लगता है। 

घटा बजाकर उसके नाद ओर थरथरी पर ध्यान जमाकर, 
रेडियो पर प्रातः या सायंकाल प्रसारित होने वाले भक्ति गीतों के 
साथ भी ध्वनि-तरंगो पर मन को लय करने का अभ्यासं कियाजा 
सकता हे। स्वर की लहरो मेँ मन को लय करने से ही नाद-साधना 
की पूर्तिं होती है। इस संबंध मे ब्रह्मव्चस्‌, विन हरिद्वार के 
किन्ही साधना-सत्र मेँ भी आकर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन जा सकता 
हे। कारण शरीर की श्रवण शक्ति के विकास कं लिए यह साधना 
व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप यहो बता दी जाती है । 

सूक्ष्म ओर कारण शरीरो मेँ सन्निहित श्रवण-शक्ति को यदि 
विकसित किया जा सके, तो अतरिक्च में निरंतर प्रवाहित होने वाली 
उन ध्वनियां को भी सुना जा सकता है, जो चमडे से बने कानों की 
पकड़ से बाहर है। सूक््म-जगत्‌ की हलचलों का आभास इन 
ध्वनियो के आधार पर हो सकता है। 

कराहने की आवाज सुनकर किसी के शोक-ग्रस्त होने, दर्द 
से छटपटाने, सताये जाने आदि की स्थिति का, ४ का, नर-नारी 
का, बाल ध द्ध का अनुमान लगा लिया जाता है उसी प्रकार 
कण्द्विय की पकड़ से बाहर की सूक््म-ध्वनिर्यो को यदि सुना जा 
सके, तो विश्व मेँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्तर की घटित होने 


वाती घटनाओं का विवरण जाना जा सकता है. संभावनाओं का 
पता लगाया जा सकता हे तथा लोक-लोकांतरों मेँ हो रही हलचल 
को समञ्चा जा सकता है। सर्वसाधारण के लिए अविज्ञात 
जानकारिर्यो सूक्ष्म शरीर की कर्णेद्रिय के विकास द्वारा नितात 
संभव हेँ। 

न्यूजर्सी अमेरिका की वेल टेलीफोन प्रयोगशाला के 
इंजीनियर ओर वैज्ञानिकों ने एक एेसे भवन" का निर्माण किया, जो 
पूरी तरह शब्द-पूफ था, अर्थात्‌ उसके अंदर बेठने वाले को बाहर 
कौ केसी भी, कोई भी ध्वनि सुनाई नही पड सकती थी। वैज्ञानिकों 
को अनुमान था कि उस समय निस्तब्ध नीरवता का आभास होगा, 
पर जब एक व्यक्ति को प्रयोग के तौर पर उसके अंदर बेठाया 
गया, तो उसे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि विचित्र प्रकार 
की ध्वनिर्यौँ उसके कानों मे गूजने ल्मी । एक ध्वनि किसी के सीटी 
बजाने की शी, एक ध्वनि प्रेस-मशीन चलने की तरह धड्-धड़ की 
शी, एक ध्वनि चटाचट चटकने की-सी। पहले तो वह व्यक्ति डरा, 
पर पीठे ध्यान देने पर मालूम हुआ कि सीटी की आवाज नसां मं 
दोडने वाले रक्त-प्रवाह की ध्वनि शी। आमाशय मेँ पाचन-रसं की 
चट-चट तथा हदिड्यो की कड-कडाहट की ध्वनिर्यो भो 
अलग-अलग सुनाई पडने लगी, मानौ शरीर न हो, पूरा कारखाना 
हीहो। 

सामान्यतः यह ध्वनि हर व्यक्ति के शरीर से होती हे, पर 
अपने कानों की बाच्यमुखी संवेदनशीलता ओर एकाग्रता की कमी 
के कारण कोई भी उन्हं सुन नहीं पाता। पर यदि अभ्यास किया 
जाये 4 कानों की शक्ति जगाई जा सके, तो अनंत ब्रह्मांड 
मे होने हलचल, पृथ्वी के चलने की आवाज, सोरघोष, 
उल्काओं की टक्कर के भीषण निनाद, मंदाकिनियो के बहने का 
स्वर, जीव- जंतुओं के कलरव-सब कुछ किसी भी स्थान मे बेठकर 
उसी प्रकार सुने जा सकते है, जिस प्रकार बेल, टेलीफोन, 
लैबोरेटरी के प्रयोग के समय। 


र 

योगी पातंजलि ने लिखा हे-'ततः प्रातिभ श्रावण ` `" ` ` 
जायन्ते" (योग० ३। ३६) अर्थात्‌ सस्वार्थ-संयम के अभ्यास से प्रातिभ 
अर्थात्‌ भूत ओर भविष्य-ज्ञान दिव्य ओर दूरस्थ शब्द सुनने की 
सिद्धि प्राप्त होती है।' योग विभूति मे लिखा है 

शब्दार्थं प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्त, प्रतिभाग 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌"। -योग० ३.२७ 

अर्थात्‌ शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के अभ्यास से अभेद भासता हे 
ओर उसके विभाग मेँ संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों मे 
निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता है।' यह सूत्र-सिद्धात सूक्ष्म 
कर्णद्रिय की महान्‌ महत्ता का प्रतिपादन करते हँ ओर बताते है कि 
जब तक मनुष्य कं पास एसा क्षमता-संपन्न शरीर है, जिसके अंदर- 
विद्यमान विभूतियों का उपयोग करके, वह उसे प्राप्त कर सकता है 
जिसके लिए उसे प्रायः तरसते ही रहना पडता है। 

नादयोग सूक्ष्म शब्द-प्रवाह को सुनने की क्षमता विकसित 
करने का साधना-विधान हे। कानों के बाहरी छेद बंद कर देने पर 
उनम स्थूल शब्दों का प्रवेश रुक जाता है। तब ईथर से चल रहे 
ध्वनि-कपनों को उस नीरवता में सुन-समञ्च सकना सरल हो जाता 
हे। नादयोग के अभ्यासी आरभ में कई प्रकार की दिव्य-ध्वनियौ 
कानों के छेद बंद करके, मानसिक एकाग्रता के आधार पर सुनते 
हं। शंख, घडियाल, मृदंग, वीणा, नफीरी, नूपुर जैसी आवाज आती 
ह ओर बादल गरजने, रना रने, आग जलने गुर बोलने 
जेसी क्रमबद्ध॒ ध्वनिर्योँ भी सुनाई पड़ती है। आरंभ मेँ यह शरीर के 
अतरग मेँ हो रही हलचल की ही प्रतिक्रिया होती है, पर पीठे 
दूरवर्ती घटनाक्रम के संकेत प्रकट करने वाली अधिक सूक्ष्म 
आवाज भी पकड़ मे आती हैँ। अनुभव के आधार पर उनका 
वर्गीकरण करके यह जाना जा सकता है, कि इन ध्वनि-संकेतों के 
साथ कर्हा, किस प्रकार का, किस काल का घटना क्रम संबद्ध है ? 
प्रारभिक अभ्यासी भी अपने शरीरगत अवयवो की हलचल. 
रक्त-प्रवाह, हृदय की धड़कन, पाचन-संस्थान आदि की जानकारी 


उसी भति प्राप्त कर सकता है, जिस तरह की क्ट लोग 
स्टेथिस्कोप आदि उपकरणों से हदय की गति, रक्त-चाप आदि का 
पता लगाते है। अपने ही नही दूसरों के शरीर की स्थिति का 
विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है ओर तदनुकूल सही निदान 
विदित होने पर सही उपचार का प्रबंध हो सकता हे। 

सूक्ष्म शरीर की कर्णद्रिय को विकसित करके संसार में 
घटितं हने वाले घटनाक्रम को जाना जा सकता हे। कारण-शरीर 
का संबद्ध चेतना जगत्‌ से है। योगां की मनस्थिति कं कारण 
उत्पन्न होने वाली अदृश्य ध्वनिर्यौ जिसकी समञ्च मँ आने लगे, वह 
मानव-ग्राणी की, पशु-पक्षियो ओर जीव-जंतुओं की मनःर्थिति का 
परिचय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार बिना उच्चारण के एक मन 
से दूसरे मन का परिचय आदानःप्रदान होता रह सकता हे। विचार 
संचालन-विद्या के ज्ञाता जानते है कि मनस्थिति के_ अनुसार 
भावनाओं के उतार-चदढाव मेँ एक विचित्र प्रकार की ध्वनि निर्मित 
करते है ओर ` उसे सुनने की सामर्थ्य होने पर मौन रहकर हौ 
दूसरों की बात अंतःकरण के पर्दे पर उतरती हई अनुभव की जा 
सकती है ओर अपनी बात दूसरों तक पर्हुवाई जा सकती हे। 

-कारण-शरीर' की कर्णेद्रिय साधना से दैवी संकेतं कं 
समञ्ने, ईश्वर के साथ वार्तालाप ओर भावनात्मक-आदानप्रदान 
करने की सामर्थ्य हो सकती है। साधनात्मक पुरुषार्थ 4 ~ 
अपने इन दिव्य-संस्थानों को विकसित करना-अपूर्णता से रणतं 
की ओर बदढना, यही नादयोग साधना का उदेश्य हे। 

कृष्ण द्वारा रत्रि की नीरवता मे वंशी बजाए जाने ओर 
गोपियो के घर-वार छोडकर उस रास-आछ्यन के लिए निकल पडने 
का सविस्तार वर्णन भागवत आदि पुराणो मेँ वर्णित हे। यह 
व्यावहारिक, सामाजिक, भौतिक व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल होते 
हए भी अध्यात्म परपरा कं पूर्णतया अनुकूल भी हे। वस्तुतः कथा- 
गाथाओं मे रहस्यमय पेली की तरह गूढं आध्यात्मिक रहस्यों का 
ही उद्घाटन किया गया है। रास-लीला कं पीछे नादयोग की 
व्याख्या विवेचना ही सन्निहित है। भगवान्‌ वंशी बजाते है मधुर रस 


कर 
चखाने का आदान करते हँ । गोपिर्यो समस्त सांसारिक-बंधनों को 
तोडकर उस ओर दोड पडती है । संकेत आद्वन का स्वागत करती 
हे ओर उसी के लिए आकुल-व्याकुल होकर अपना समर्पण कर 
देती हे। अपना आपा खोकर दिव्य ध्वनि, के सोथ थिरकना, नाचना 
आरभ कर देती हें । यही तो रास लीला हे। कृष्ण अर्थात्‌ परमात्मा, 
वशी-ध्वनि अर्थात्‌ ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए चद पडने का संकेत, 
गोपिर्यो अर्थात्‌ आत्मा की भौतिक एवं आत्मिक संपद, रास-नृत्य 
अर्थात्‌ दिव्य संकेतो के अनुरूप कठपुतली जैसे भाव-विभोर 
आचरण हे। 

रासलीला मं सम्मिलित गोपियों के आनंद-मुग्ध होने का तथ्य 
सर्वविदित हे। उसी का स्थूल रूप देखने-दिखाने के लिए जरह तहं 
रासलीला के अभिनय किए जाते हँ । यो एक पुरुष के साथ इतनी 
नारियों का कामुक नृत्य न तो अभिनंदनीय हो सकता है ओर न 
अभिनीत। फिर भी आत्मा ओर परमात्मा के बीच आदान-प्रदान का 
जो भाव-भरा अलंकारिक चित्रण रासलीला मेँ किया गया है, वह 
पहेली जेसा लगते हुए भी अर्थपूर्णं ओर तथ्यपूर्ण ही कहा जायेगा। 
रास की प्रधान नायिका राधा है ओर अन्य सभी सखिर्य सहेलियों 
उसके साथ पूर्ण स्नेह-सहयोग के साथ सहनृत्य मँ तल्लीन 
होती हेँ। 

राधा अर्थात्‌ आत्मा-उनकी सहयोगिनी सचिर्यो-अंतरंग की 
सत्प्रवत्तिरयो-बोद्धिक विमूतिर्यौँ ओर सांसारिक संपदारए्- क्षमता 
प्रतिभाए्-यह सभी आत्मा की आकांक्षा मे स्नेहित सहयोग देती हैँ । 
कोड अवरोध उत्पन्न न्ह करतीं, अर्थात्‌ आत्मा के परमात्मा से 
मिलने के सदुदूदेश्य-सत्प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए अपना 
पूर्णं समर्पण-समग्र नियोजन प्रस्तुत कर देती हँ । आत्मा की दिव्य- 
आकाक्षा की पूर्तिं के लिए उनका पूरा-पूरा समर्थन मिलता हे। यह 
स्थिति प्राप्त हो सके, तो हर आत्मा को-हर राधा को-रासलीला 
का दिव्य-आनंद मिल सकता हे। आत्मा ओर परमात्मा के मिलन 
का ब्रह्मानंद उपलब्ध हो सकता हे। 


नादयोग मँ कान को सूक्ष्म चेतना की दिव्य-ध्वनिर्यौं सुनाई 
पडती हैँ । कई बार ये अतिमंद होती हैँ । कई बार कुछ प्रखर। इनमे 
प्रायः कृष्ण की वंशी जेसी, सर्प पकडने मे काम आने वाले बीन 
जेसी ध्वनिर्यौँ रहती हैँ । रास मे प्रयुक्त वेणुनाद की चर्चा ऊपर हो 
चुकी है। कुमार्गगामी--भोतिक तृष्णा ओर वासना का विष पिंड 
मन--एक प्रकार से विषधर सर्प है। उसे भी आनद उल्लास 
की-दिव्य प्ररणाओं के ॐ गमन के रूप मं लहराने का अवसर इस 
वेणु की ध्वनि सुनने से सकता हे। स्पेरा विषधर सर्पो को 
पकड़ने के लिए बीन बजाता हे। ज्ञब वह लहराने लगता हे, तो उसे 
चुपके से पकड़कर पिटारे मेँ बद कर लेता हे। मन के निग्रह 
मे- प्राणों के निरोध मे-नादयोग का ध्वनि-प्रवाह बहुत सफल 
रहता हे। दिव्य-ध्वनि श्रवण के साथ-साथ उपरोक्त _दो 
विचार-धाराओं का अदल-बदल कर समन्वय करना चाहिए। 
भगवान्‌ के वेणुनाद पर राधा ओर उसकी सखियों का रासनृत्य 
करना ओर मन रुपी सर्प का इस दिव्यनाद्‌ मे तन्मय होकर अपना 
आत्म-समर्पण कर बैठना, यही हे नादयोग की विधि-साधना के साथ 
जुडा हुआ अत्यंत महत्त्वपूर्णं तत्त्व दर्शन। 

वंशी ओर बीन के अतिरिक्त ओर भी कई प्रकार की ध्वनिर्यो 
नादयोग के साधकों को सुनाई पडती हँ । इनकी संगति इस प्रकार 
विठाई जा सकती है-भगवती सरस्वती अपनी वीणा-ञ्जकूत करते 
हए ऋतंभरा प्रज्ञा ओर अनासक्त भूर्मा के. मृदुल मनोरम तारो को 
दन्ना रही है ओर अपनी अंत चेतना मे वही दिव्य-तत्त्व उभर रहे 
है । भगवान्‌ शंकर का डमरू बज रहा हे। उससे प्रलय के मरण 
संकेत आ रहे है ओर सुञ्चाया जा रहा हे कि इस नश्वर काया का 
अंत करने वाला तांडव किसी भी क्षण सम्मुख आ सकता हे, 
इसलिए प्रमाद से न उल्ला जाए, लक्ष्य की प्राप्ति मँ आलस्य एवं 
उपेक्षा भाव न वरता जाए। माया-मोह छोडकर यथार्थता को समज्ञा 
जाए। शंखनाद की ध्वनि को महाभारत के पांचजन्य का, महाकाल 
के भैरवनाद का उद्घोष माना जाए ओर अनुभव किया जाए कि 
अब महाप्रयाण का एेसा समय आ पर्हुचा हैँ, जिसमे आनाकानी या 


ठ 
सदा नाद के अनुसंधान करने से संचित पापों के समूह भी 
नष्ट हो जाते हँ ओर उसके अनंतर निर्गुण एवं चैतन्य ब्रह्म भे मन 
व प्राण दोनों निश्चय ही विलीन हो जाते ह। 
अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिम्‌ । 
पक्षादिपक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ || 
-50 प्र० ४।८३ 
अभ्यास किया गया यह नाद बाहर की ध्वनि को भी ठक 
देता हे, इस प्रकार एक पक्ष मेँ ही योगी चित्त की समस्त चचलता 
को जीतकर सुखी हो जाता हे। 
दिव्यदेहश्च तेजस्वी दिव्यगधस्त्व रोगवान्‌ । 
संूर्णह्ृदयः शून्य आरंभो योगवान्भवेत्‌ || 
-ह० प्र० ४।७ 
हृदयाकाश मं नाद के आरंम होने पर प्राण वायु से पूर्णं हृदय 
वाला योगी रूप, लावण्य आदिकं से युक्त दिव्य देह वाला हो जाता 
हे। वह प्रतापी हो जाता है ओर उसके शरीर से दिव्य गंध प्रकट 
हुआ करती हे तथा वह योगी रोगों से भी रहित हो जाता हे। 
अतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिघायते। 
नादोपास्तिरतो नित्यमवधार्या हि योगिना ।। 
-5० प्र ४।६५ 
नादयोगी के मन रूपी घोड़ों के लिए अश्वशाला दरवाजा के 
अर्गला के समान है । इसलिए योगी को प्रतिदिन नाद की उपासना 
करनी चाहिरए। 
नादयोग कं अभ्यासे मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल हो 
जाता हे। मन के एकाग्र होने पर योगाभ्यास की सफलता निर्भर हे। 
चित्त की चचलता ही साधना की प्रगति में बाधा हे। नादानु- 
संधान से यह बाधा सरलतापूर्वक हल हो जातौ ह | 
नादमेवानुसंदध्यान्नादे चित्तं विलीयते। 
नादासक्तं सदा चित्तं विषय न हि कांक्षति।। 
-नाद बिंद्पनिषद्‌ 


जनब्द-बह्म-नाद-बह्म 


नादानुसंधान से चित्त शांत हो जाता हे। उस साधना मे लगा 
हुआ चित्त विषयों की आकांक्षा नही करता। 
नादयोग का अभ्यास कैसे करना चाहिए ? इसका उत्तर देते 
हए शिव संहिता ओर हठयोग प्रदीपिका मं दोनो कान, दोनों नेत्र 
एवं दोनों नासिका छिद्र बंद करने की विधि बताई गई हे। एसी 
दशा म संस मुख से ही लिया जा सकता हे। कहा गया हे 
अंगुष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां दिलोचने। 
नासारंधे च मध्याभ्याम्‌ नामाभ्यां मुखं दृढम्‌ । 
निरुध्य मारुतं योगी सदैव कुरुते भृशम्‌। 
तदा ततृक्षणमात्मानं ज्योति रूपं स पश्यति।। 
--शिव संहिता 
दोनों हस्त अगूढं से दोनों कर्णं बंद करं ओर दोनों तर्जनी से 
दोनो नेत्रं को, दोनों मध्यमा व अगलिय से दोनों नासारध को बद 
करे ओर दोनों अनामिका अॐगुली ओर कनिष्ठा से मुख को बंद करं। 
यदि इस प्रकार योगी वायु को निरोध करके इसका बारबार अभ्यास 
करे तो आत्मा ज्योति-स्वरूप का हृदयाकाश मे भान होता हे। 
कर्णोपिधाय हस्ताभ्यां यं श्रृणोति ध्वनिं मुनिः। 
तत्र चित्तं स्थिरीकुर्याद्यावस्स्थिरंपदं व्रजेत्‌ ।। 
-हटठयोग ४।८२ 
मननशील योगी दोनों हाथो से दोनों कानों को बंद कर, जिस 
ध्वनि को सुनता है, जब तक स्थिर पद को प्राप्त न हो जाए, तब 


तक उस ध्वनि मे चित्त को स्थिर करे। 
निरोधनं कार्यम्‌। 
शुद्ध सुषुम्नासरणौ स्फुटममलः श्रूयते नादः।। 
-हटयोग ४।६८ 


दोनो कान, अंख, नासिका यु ख इन सबका निरोध करना 
चाहिए, तब शुद्ध सुषुम्ना नाडी के माग मे शुद्ध नाद प्रगट रूप से 
सुनाई पडने लगता ह । 


वाक्‌ सिद्धि दो प्रकार की होती है-एक शाप देने वाली ओर 
दूसरी वरदान देने वाली। 
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति ` ` " " 
सर्वं तदृबाचाप हन्मो वयम्‌। 
अथर्व० १।१८।३ 
तेरे शरीर मँ जो अनिष्ट है, उन्हँमत्रपूत वाणी सेहम नष्ट 
करेगे। योग विभूति में शब्द-साधना से प्राणियो की अविज्ञात अत्‌- 
स्थिति का परिचय प्राप्त करने की सिद्धि मिलने का उल्लेख हे। 
कहा गया है-- 
“शब्दार्थ प्रत्ययानामित रेतराभ्यासात्‌। 
संकरस्तम्प्रतिभाग संयनात्‌ सर्वं भूतरुत ज्ञानम्‌ |“ 
अर्थात्‌ शब्द के तत्त्व का अभ्यास करने से अभेद भाषता हे 
ओर प्राणियौ के शब्दों मेँ निहित भावनाओं का ज्ञान होता हे। 
मंत्राराधन मेँ प्रयुक्त होने वाली वाणी मुख-यंत्र की हलचलों 
से उत्पन्न होने वाली शब्द-श्रंखला नहीं हे। इतने भर से कुछ बड़ा 
प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। कुछ-न-कुछ अंड-बंड उच्चारण तो 
जीभ दिन भर करती रहती है। उससे जानकारियों का 
आदान-प्रदान, विनोद-मनोरंजन जैसे सामान्य कार्य ही बन पडते हे। 
म॑त्रसाधना जिद्ा-संचालन द्वारा कछ शब्दं की पुनरावृत्ति करने 
रहने भर से संभव नहीं हो सकती। उसके लिए परिष्कृत वाणी 
चाहिए, जिसे 'वाक्‌* कहते है । वाक्‌ से शब्दोच्चार क कलेवर का 
उत्कृष्ट व्यक्तित्व ओर प्रचंड मनोबल जुड़ा रहता हे। गहन श्रद्धा 
ओर पवित्र अंतरात्मा के समन्वय की शक्ति ही मंत्र की 
शब्द-श्रंखला मेँ प्राण भरती है ओर उसी के सहारे मंत्र का प्रहार 
शब्द-वेध की लक्ष्य वेध की भूमिका संपन्न करता हे इसी समन्वय 
से साधा हुआ शब्द ब्रह्म" शक्ति से सुसंपन्न बनाता हे। 
मंत्र शविति की महिमा वाक्‌“ शक्ति पर निर्भर हे। इस वाक्‌! 
को स्वर भी कहते हैँ, साम भी ओर सरस्वती भी। यदि इसे ध 
एवं सिद्ध कर लिया गया, तो फिर मंत्र के चमत्कार का प्रकट 
सुनिश्चित है। इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए मत्र से भी बढकर 


| शब्दःतह्म--नाद ह | 
जाने वाले प्रवाह को शब्दब्रह्म ओर कहे जाने वाले को परब्रह्म की 
सज्ञा दी गई हे- 
आगमोक्तं विवेकाततव्य द्विधा ज्ञानं तथोच्यते | 
शब्द ब्रह्मा ऽऽगममय परं ब्रह्म विवेकजम्‌ || 
--अग्निपुराण 
एक शब्द-ब्रह्म हे दूसरा परब्रह्म। शास्त्र ओर प्रवचन से 
शब्दब्रह्म ओर विवेक, मनन, चितन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। 
शब्द ब्रह्म, परब्रह्म भार्गेभ्यां शाश्वती तनु । 
--भागवत 
शब्द-ब्रह्म ओर परब्रह्म यह दोनों ही भगवान्‌ के नित्य ओर 
चिन्मय शरीर हे । 
तामेतां वाचं यथा धेनुं वत्सनोपसुज्य प्रत्तां । 
दुहीतेवमेव देवा वाचं सर्वान्‌ कामान्‌ अदुहन्‌ | । 
-जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता हे, उसी प्रकार 
देव-पुरुष दिव्य-वाणी का आश्रय लेकर समस्त कामनारएँ पूर्ण 
करते हे। 
जिद्या ज्या भवति कुल्मलं वाङ्‌- 
नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः। 
तेभिर्ब्रह्मा बिध्यति देवपीयून्‌, 
हृदलेर्धनुर्भिर्दिवजूतैः।। 
--अथर्व० १.१. 
आत्मबल रूपी धनुष, तप रूपी वीक्षण बाण लेकर तप ओर 
मन्यु के सहारे जब यह तपस्वी ब्राह्मण मंत्रशक्ति का प्रहार करते 
है, तो अनात्म तत्त्वो को दूर से ही वेध कर रख देते है। 
वाक्य सिद्धिर्दिधा प्रोक्ता शापानुग्रह कारिका । 
-शक्ति पंचकम्‌ 


| शब्द-ब्रह्म --नाद-ब्र् | 

वायवीय संहिता मँ नाद को शक्ति का उद्‌भव कर्ता बताते 
हुए कहा गया है-“नादाच्छक्त्ि समुद्भवः“ । 

अंतःकरण को निर्विषय बना लेने से उसकी दिव्य क्षमतां 
उभरती हैँ । मन को निर्विषय बनाने के लिए नादयोग का अभ्यास 
अतीव श्रेयस्कर सिद्ध होता हे। 

मकरन्दं पिबन्‌ भृगो गन्धं नापेक्षते यथा | 
नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्न हि काक्षते | । 
-हठयोग ४।६० 

अर्थ- जिस प्रकार पुष्पो के मकरंद को पान करने वाला 
भ्रमर दूसरे गंध को नहीं चाहता, उसी प्रकार नाद मे आसक्त हुआ 
अंतःकरण अन्य विषयो की अभिलाषा नहीं करता हे। 

शब्द की, नाद की, अनुभूति यदि ठीक तरह होने लगे, तो 
उसके सत्परिणाम भौतिक ओर आत्मिक दोनों ही क्षेत्र के मनोरथो 
को पूरा करते है 

एकः शब्दः सम्यगृज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च 
कामधुग्‌ भवति। --श्रुति 

एक ही शब्द की तात्त्विक अनुभूति हो जाने से समस्त 
मनोरथो की पूर्ति हो जाती हे। 

यह नादानुसंघान श्रवण पक्ष हुआ। शब्द-विद्या का दूसरा पक्ष 
हे-ध्वनि का अभीष्ट उदेश्य के अनुरूप उत्पादन एवं प्रयोग । इसे 
मंत्रयोग कहते हे । नादयोग से ग्रहण ओर म॑त्रयोग से प्रेषण की 
क्षमता उत्पन्न होती हे। दोनों को मिला देने से ही एक एसा स्वर 
विज्ञान बनता हे, जो सूक््म-जगत्‌ की ध्वनि- परिस्थितियों का 
उभय-पक्षीय उपयोग कर सकं। घरों मे रहने वाले रेडियो य॑त्र मात्र 
ध्वनि को पकडते हें । इससे एकांगी प्रयोजन पूरा होता हे। टेलीफोन 
की तरह ग्रहण-प्रेषण की उभय-पक्षीय व्यवस्था जर्हौँ होती हे, वही 
पूर्णता मानी जा सकती है। नादयोग ओर मंत्रयोग की दोनों ही 
धाराँ मिलकर, शब्द-ब्रह्म की समग्र क्षमता प्रस्तुत करती हे । सुने 


उनके सहारे खतरो से बचने एवं अवसरों से लाभ उठाने का प्रयत्न 
करते हें । यह लाभ वे अपने लिए भी लेते हैँ ओर दूसरों का भी 
हित-साधन करते हैँ । नादयोग के सहारे देव तत्त्वौ से, परब्रह्म से 
जो सीधा संबध बनता है, उसका अंतक्षेत्र के परिष्कार मे कितना 
बडा योगदान मिलता हे, यह अनुभव का विषय है। नादानुसंधान के 
प्रवीण अभ्यासी इस क्षेत्र में प्रवेश पाने से मिली सफलताओं से 
चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करते देखे गये हेँ। 
नादयोग की, सूक््म-जगत्‌ की दिव्य-ध्वनिर्यो के साथ संपर्क 
बनाने की विद्या का महत्त्व बहुत ही हे। इस विज्ञान का लाभ, 
स्वरूप एव प्रयोग समञ्ाते हुए ऋषियों ने बहुत कुछ कहा हे। 
नादबिदूपनिषद्‌ में वर्णन है- 
बरह्प्रवणसंधानं नादो ज्योतिर्मय: शिवः। 
स्वयमाविभविदात्मा मेघापार्येऽशुमानिव ।। 
यत्र कूत्रापि वा॒ नादे लगति प्रथमं मनः। 
तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्धं विलीयते ।। 
सर्वचिन्तां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः। 
नादमेवानुसंदध्यान्नादे चित्तं विलीयते ।। 
नियामनसमर्थोऽयं निनादो निशिताङ्कुशः। 
नादोऽन्तरंगसारंगवबन्धने वागुरायते || 
-३०।३८।४१।४५ 
अर्थात्‌ नादयोग ज्योतिर्मय शिव हे। वेदात्मा हे। अशुभौ का 
निवृत्ति कर्ता हे। जब नाद के आधार पर मन स्थिर हो जाताहै, तो 
वह परमात्मा मं विलीन हो जाता हे। इसलिए समस्त चिंताओं ओर 
हलचलो से छुटकारा पाकर शांतचित्त से नादानुसंधान करना 
चाहिए। इस प्रयास के फलस्वरूप जो दिव्य-शब्द श्रवण की 
अनुमूतिर्यो होती ह, उससे अतक्ेत्र की दुर्बलताओं ओर विकृतियां 
की निवृत्ति होती है। दिव्य क्षमता जगती हे। 


का प्रभाव सम्या चुकी हें । मनुष्य उनसे संपकं जोड़ने के लिए 
बेतरह लालायित भी हो रहा हे। सूक्ष्म-जगत्‌ की ध्वनि-सवेदनाओं 
का महत्त्व श्रवणातीत ध्वनियो से उच्चस्तरीय हे। भोतिक-जगत्‌ की 
ध्वनियां से मात्र भौतिक प्रयोजन ही सिद्ध हो सकते हें । सूक्ष्म 
जगत्‌ के ध्वनि-प्रवाह यदि मनुष्य की समञ्ज एवं पकड़ की सीमा में 
आ सके तो उसके चेतनात्मक लाभ प्रचुर मात्रा मे उठाये जा 
सकते हेँ। 

तत्त्वज्ञानी, महामनीषियों को मात्र धर्मोपदेशक नहीं मानना 
चाहिए। वे सूक्ष्म-जगत्‌ के स्वरूप को समञ्जने ओर उसके साथ 
संबध जोड़कर अतीद्रिय ज्ञान विकसित करने के प्रयास मे संलग्न 
रहे हँ । इस प्रकार उनकी योग साधना एवं तपश्चर्या को आत्म 
कल्याण ओर सूक्ष्म विज्ञान के अधिकरण का दुहरा प्रयास कहा जा 
सकता हे। हमारे ऋषि ज्ञानी भी थे ओर विज्ञानी थी। उनकी 
साधनां आत्मसाक्षात्कार के लिए भी थी ओर सूक्ष्म-जगत्‌ में 
प्रवेश एवं अधिकार पाने के लिए भी। योग-साधना के साथ स्वर्ग- 
मुक्ति की भावनात्मक ओर ऋद्धि-सिद्धि की शक्तिपरक सफलता 
जुडी हई हे। 

योग-साधनाओं में षन ध्वनि क्षेत्र से संपर्कं बनाने ओर लाभ 
उठाने के दो प्रयोग होते हं । शब्द विद्या की दो धाराँ मानी गई हं । 
एक तो पकडने, समञ्चने ओर उनके सहारे अविज्ञात संभावनाओं से 
परिचित रहने की हे, जिसे नादयोग कहा गया हे । नादानुसंधान की 
महिमा योग-शास्त्र मे विस्तारपूर्वक बताई गई हे । उनके सहारे सूक्ष्म 
जगत्‌ की हलचल की जानकारी प्राप्त करने का लाभ बताया गया 
हे। यह कहने-सुनने मेँ छोटी कितु व्यवहार मे बहुत बड़ी बात हे। 
स्थूल-जगत्‌ की वस्तु स्थिति से जो जितना परिचित हे, उसे उतना 
ही बड़ा ज्ञानवान्‌ कहा जाता है। इस जानकारी के आधार पर ही 
लोग विभिन्न क्षेत्रं मे आशातीत सफलतां पाते है। जिसकी 
जानकारि्योँ जितनी सीमित हैँ, वे उतने ही पिछडे समञ्चे जाते ओर 
घाटे मेँ रहते हँ । सूक्ष्म-जगत्‌ की अदभुत जानकारियों से परिचित 
रहने वाले नादयोगी अति महत्त्वपूर्ण वस्तु स्थिति समञ् लेते हँ ओर 


द 
हे । इस प्रकार ध्वनियो को समञ्चने, पकड़ने, रोकने एवं प्रेषण के 
लिए भी भरपूर प्रयत्न हो रहे ह । लाउडस्पीकर, टेपरिकाडर जेसे 
यत्र की भरमार होती चली जा रही हे। संगीत के प्रभाव से मनुष्यों 
की शारीरिक-मानसिक विकृतियों के उपचार होते हँ। उनसे सुखद 
स्वेदनारए उभारने का काम लिया जाता है। इतना ही नही. दुधार 
पशुओं का दूध बढाने, बागवानी एवं कृषि कार्य के क्षेत्र मेँ अधिक 
अच्छी सफलताएं पाने के लिए लय ओर ताल-बद्ध ध्वनि-प्रवाहं का 
उत्साहवर्धक उपयोग हो रहा हे। ध्वनि की शक्ति बारूद, भाप, 
बिजली, अणुशक्ति से अधिक ही ओँकी गई ह । प्रयत्नपूर्वक ऊर्जा 
उत्पन्न करना मर्हेगा भी हे ओर कष्ट साध्य भी। प्राकृतिक ऊर्जा जो 
ध्वनि-प्रवाह के रूप मं सर्वत्र संव्याप्त हे, उसको पकड़ने ओर 
उपयोग मे लाने की आशा विज्ञान क्षेत्र में पुलकन उत्पन्न कर रही 
हे। समञ्ा जा रहा है कि इस क्षेत्र मे जिस दिन विज्ञान को कुष्ठ 
कहने लायक सफलता मिल सकेगी, उस दिन वह अब की अपेक्षा 
असंख्य गुणी शक्ति का अधिपति बन जायेगा। 

यह तो हुई स्थूल जगत्‌ मे चलने वाले ध्वनि-प्रवाह की क्षमता 
एवं उपयोगिता की तनिक-सी ज्जकी। इसके ऊपर सूक्ष्म जगत्‌ हे। 
उसमं चलने वाले ध्वनि-प्रवाह ओर भी अधिक महत्त्वपूर्णं है । यद्यपि 
वे मशीनों की पकड़ में नर्हीं आते, तो भी उनके अस्तित्व को 
चेतनात्मक उपकरणों की सहायता से समञ्ञा जा सकता हे। समञ्ञा 
ही नही, उपयोग मे भी लाया जा सकता हे। य॑त्र से तो अब तक 
परमाणुस्वरूप तक नही देखा जा सका। उसकी प्रतिक्रियाओं को 
देखते हुए उनका स्वरूप कल्पित किया गया है। कल्पना की 
यथार्थता इसलिए मान्य की गई कि परमाणु से शक्ति उत्पादन की 
सफलता ने उसके समर्थन मेँ साखी प्रस्तुत कर दी। सूक्ष्म-जगत्‌ 
की ध्वनियों का विज्ञान भौतिक क्षेत्र की शब्द विद्या से कम नही 
अधिक ही महत्त्वपूर्ण हे। शरीर से प्राण की क्षमता अधिक होने का 
तथ्य सर्व स्वीकृत हे। स्थूल जगत्‌ की तुलना मे सूक्ष्म-जगत्‌ की 
गरिमा को भी एसी ही वरिष्ठता देनी होगी। ध्वनि-प्रवाह के संबंध मेँ 
भी यही बात हे। श्रवणातीत ध्वनिर्यो विज्ञान जगत्‌ मँ अपनी गरिमा 


लेकर भी वही प्रयोजन पूरा हो सकता हे । दिव्य-गंध के लिए कपूर, 
चदन, इत्र आदि का प्रयोग हो सकता हे। दिव्य-रस के लिए मुख में 
मिश्री या कोई मिठास-जेसी गोली रखी जा सकती हे। स्पर्श के 
लिए, शीत या ताप के लिए ठडे घडे या गरम अग्नि उपकरण का 
प्रयोग हो सकता हे ओर नादयोग के लिए स्वयं इकतारा जेसा कोई 
वाद्य यत्र सीखकर अथवा टेपरिकाडर आदि का उपयोग करके, वह 
प्रयोजन पूरा किया जा सकता हे। 

वायु का दबाव हलका होने ओर प्रशात-सागर के पानी मं 
नमक की मात्रा अधिक रहने से उसमे ऊंची लहर नहीं उठती; 
कितु अटलाटिक-सागर की स्थिति इससे भिन्न है, उसमे तूफानो की 
भरमार रहती हे। कठोर मनः स्थिति की तुलना प्रशांत महासागर से 
ओर कोमल स्थिति को अटलांटिक समतुल्य समञ्चा जा सकता हे। 
दोनो मे किसी को श्रेष्ठ-निकृष्ट नहीं ठहराया जा सकता हे। दोना 
की ही अपनी विशेषतार्णँ हँ ओर दोनों को ही अपना महत्त्व प्रकट 
करने तथा प्रगति-पथ पर अग्रसर होने का पूरा-पूरा अवसर हे। 
साधना-पद्धति के उसके माध्यम-उपकरण मे यह हेर-फेर किया जा 
सकता है कि व्यक्ति की चेतना स्थिति को ध्यान मे रखते हए उसे 
अतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी साधना-परक्रिया अपनाने के लिए 
कहा जाए। 


@ शब्द-ब्रह्म की साधना केदो चरण 


स्थूल-जगत्‌ मँ चल रही ध्वनि-धाराओं के लाभ-हानि से 
विज्ञान के विद्यां परिचित है, कि अवांछनीय कोलाहल से अंतरिक्ष 
कितना विक्षुब्ध होता है ओर उसका भयानक प्रभाव प्राणियों ओर 
पदार्थो पर किस प्रकार विपत्ति बरसाता है ? बडे शहरों ओर 
कारखानों से उत्पन्न कोलाहल के दुष्परिणाम को अब भली प्रकार 
समञ्चा जाने लगा है ओर उसकी रोकथाम के लिए गंभीर विचार हो 
रहा हे। दूसरी ओर उपयोगी ध्वनियो का लाभ उठाने के लिए भी 
एक से एक बदे-चदे आविष्कारो की श्रुखला सामने आ रही हे। 
रेडियो जेसे उपकरणों से संवाद-प्रेरणा आदि के कार्य लिए जा रहे 


सबवल् नच्च 


५ की जकार, चिडियों की चहचहाहट सुनने का प्रकृति 

ध्य मिल सके, तो वह सहज वाद्य भी उपयुक्त रहेगा। इस 
प्रकार के वाह्य माध्यमों का आश्रय लेकर भी नादयोग की साधना 
हो सकती हे ओर यदि भावना-स्तर प्रखर रहे तो उनसे भी उतना 
ही लाभ मिल सकता हे, जितना कि कान के छेद बंद करके अंतः 
चेतना दारा दिव्य-नाद सुनने से उपलब्ध होता हे। 

विभिन्न व्यक्तियों के मनस्तर विभिन्न प्रकार के होते है। 
किन्हीं की कल्पनाशीलता-भावुकता बढी-चदी होती है ओर वे 
दिव्य-रस, दिव्य-स्पर्श का आनद अधिक कोमलतापूर्वक उदा सकते 
है, प्र कन्दी का भाव-स्तर काफी कठोर होता है, उन्हं बहुत प्रयास 
करने पर भी एसा कुछ अनुभव नहीं होता। इसमें संरचना मात्र का 
अतर हे। यह समञ्म बैठने का अवसर नही, कि इनमे से 
आत्मिकप्रगति के क्षेत्र मे कौन सफल ओर कोन असफल रह 
रहा हे ? 
साहसिकता ओर प्रखर-चेतना का एक स्तर है, जिसे 

धनविद्युत्‌ अवेशो से बनी मनोभूमि कह सकते हँ । दूसरी मनीभूनि मि 
ऋण आवेश से बनी होती है, उसमे भावुकता बदी-चटी होती े। 
स्वेदन बहुत उठती हैँ ओर भावनात्मक अनुभूत्य 7 सहज ही 
उठती रहती हँ ओर कई बार वे उतनी प्रबल होती कि निष्ठा को 
प्रत्यक्ष मूर्तिमान्‌ बनने का सहज अवसर मिल जाता है। उन्हें 
कतिपय प्रकार की दिव्य अनुभूतिर्यो निरंतर होती रही है । मृदुल 
ओर कठोर संरचनाओं का अपना-अपना महत्त्व हे। पर यह प्रायः 
होता जन्मजात हे। उसमें सुधार यत्किचित्‌ ही हो पाता है। 

` जिनकी मानसिक-संरचना कोमल होगी-- उन्हें ध्यान-धारणा 
के स्वल्प प्रयास ही अदत्‌ त कुछ च › कराने लगेगे, कितु यदि 
सरचना कठोर इः तो फिर कुष्ठ अतिरिक्त अनुभव न हो सकेगा। 
इतना होने पर भी निराशा का कोई कारण नही । कठोर संरचना की 
स्थिति मँ अपने ध्यान-प्रयोजन स्थूल उपकरणों के माध्यम से 
जमानी चाहिए। दिव्यदर्शन का प्रयोजन मूर्तियं अथवा चित्रं को 
देखकर हो सकता है। दीप-शिखा, सूर्य अथवा चंद्र का आश्रय 
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ठीक इसी प्रकार ईश्वर के विभिन्न शक्ति कद्र के साथ इस 
विभिन्न ध्वनियां के माध्यम से संबंध मिला सकते हँ ओर इस 
स्थिति पर पर्हैव सकते हँ कि अपनी बात ईश्वर तक पर्हैचा सकं 
ओर उसके उत्तर प्राप्त कर सकं। इतना ही नही, यह ध्वनि-प्रवाह 
सडको के भार वाहनों के समान भी काम करते हँ। व्यक्ति की 
व्यथा लादकर परमात्मा तक पर्हैवाना ओर परमात्मा के 
अनुदान-वरदान लादकर व्यक्ति तक पर्हुचना भी इन ध्वनियो के 
माध्यम से संभव हो सकता हे। सिद्ध-पुरुष प्रायः एेसे ही साधना- 
माध्यमों के आधार पर अपने को परमेश्वर के साथ जोड़कर 
अभीष्ट आदान-प्रदान का लाभ प्राप्त करते हे। 

भावनाशील मनस्थिति के लोग नादयोग जेसी सुकोमल 
ध्वनियौँ भाव-सवेदनाओं के आधार पर सुन लेते है, पर यह हर 
किसी के लिए आवश्यक--अनिवार्य नही, कि वह उस प्रकार का, 
दिव्य-श्रवण कर ही सके, किन्ही-किन्दीं को बहुत करने पर भी एसी 
कुछ अनुभूतियो नहीं होतीं। उन्हं निराश होने की तनिक भी 
आवश्यकता नही, वे अपनी अंतचेतना को प्रत्यक्ष ध्वनियो के सहारे 
नादयोग जैसी स्थिति मेँ ही उद्ेलित कर सकते है। 

बिंदुयोग की प्रारंभिक साधना प्रकाश दीप के माध्यम से होती 
हे। बराबर दीप-शिखा देखने, अखि बंद करने ओर भ्रूमध्य भाग में 
ध्यान जमाने की आवश्यकता पडती हे, जब वह धुका परिपक्व 
हो जाती हे, तो प्रकाश स्वतः दृष्टिगोचर होता है ओर दीपक की 
आवश्यकता नरह रहती। ठीक इसी प्रकार बाहरी वाद्य-यंत्रौ का 
सहारा लेकर नाद-योग साधना क्रम अगे बढाया जा सकता हे। 
टेप-रिकाईर पर संमगीत-ध्वनि्यो भरी रह सकती हँ ओर उन्हं अपने 
साधना-कक्ष मे सुनते हुए उपरोक्त अनुभूतिर्यौ जगाई जा सकती 
है । रिकाड-प्लेयर पर कौड भाव-भरे स्वर-प्रवाह सुने जा सकते हे। 
ठेसा भी हो सकता हे कि, एक कंद्र स्थान पर वाद्य यंत्र बजते रहे 
ओर समीपवर्ती कक्षो मे साधनारत साधक उनका श्रवण-आनंद लेते 
हए नादयोग का क्रम चलाते रहे । स्वयं भी इकतारा, सितार, जेसे 
मृदुल वाद्य यंत्र बजाते हुए उस स्थिति मे आत्मविभोर हो सकते हे । 


योग रसायन" मे सभी छेद बंद करने की आवश्यकता नहीं 
समञ्ी गई । मात्र कान के छेद बंद करने को ही कहा गया हे। यदि 
साधक चाहे तो छेदो को बीच-बीच मेँ खोलता भी रह सकता हे; 
लगातार बद रखने की आवश्यकता नहीं हे। इस प्रकार एक दक्षिण 
कानसेही नाद-श्रवण का भी परामर्श दिया गया हे। 
पद्मासनं समास्थाय स्वस्तिकं वा यथा सुखम्‌| 
कर्णरंघयुगं पश्चादंगुलिभ्यां निरोधयेत्‌ || 
--योग रसायनम्‌ 
पद्मासन या स्वस्तिक आसन म सुखपूर्वक बैठकर दोना 
कर्णरध्रों को उंगलियो से बंद कर लं। 
कर्णयोस्त्वेकतानेन रोधनं नैव कारयेत्‌ । 
त्यक्त्वात्यक्त्वांगुलिंमध्यनादाभ्यासं समाचरेत्‌|| 
--योग रसायनम्‌ 
दोनों कानों को लगातार बंद नहीं किए रहना चाहिए। अंगुली 
बीच-बीच मे छोड़ते रहकर नाद का अभ्यास करना चाहिषए। 
निमील्य नयने चित्तं कृत्वैकाग्रमनन्यधीः। 
श्रणुयाद्‌दक्षिणे कर्णे नादमंतर्गत शुभम्‌ ।। 
--योग रसायनम्‌ 
नयन निमीलित कर, चित्त को एकाग्र कर अनन्य बुद्धि से 
दाहिने कान मे शुभ नाद सुनना चाहिए। 
श्रूयते प्रथमाभ्यासे ध्वर्निंनदस्य मिश्रितः। 
ततोभ्यासे स्थिरी भूते श्रूयते तु पृथक्‌-पृथक्‌ | 
--योग रसायनम्‌ 
प्रथमतः अभ्यास के समय ध्वनि-नाद को मिश्रित रूपमेंही 
सुना चाहिए। जब अभ्यास दृढ हो जाए, तो पृथक्‌-पुथक्‌ सुनना 
चाहिए । 
नाद-श्रवण की पूर्णता अनाहत ध्वनि की अनुभूति मँ मानी 
गई हे। साधक अन्य दिव्य-ध्वनियों को सुनते-सुनते अत मेँ अनाहत 
लक्ष्य तक जा पर्हुचता हे। 


< 
“सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष्य- 
लयावधामानि वसन्ति लोके। 
नादानुसंधान समाधिमेकं 
मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ | । 
नादानुसंधान नमोऽस्तु तुभ्यं | 
त्वां मन्महे तत्वपदं लयानाम्‌। 
भवत्प्रसादात्‌ पवनेन सार्धं । 
विलीयते विष्णुपदे मनो मे।। 
भगवान शिव ने मन के लय के लिए सवा लक्ष साधनो का 
निर्देश किया है, परंतु उन सब मेँ नादानुसंधान. सुलभ ओर श्रष्ठ हे। 
हे नादानुसंधान ! आपको नमस्कार करता हू। आप्‌ परमपद मे 
स्थिति लाभ कराते है। आपकी कृपा से मेरे प्राण ओर मन दोनों 
विष्णु के परम पद मे लीन हो जाएगे। 
न नादेन बिना ज्ञानं न नादेन बिना शिवः। 
नादरूपं परं ज्योतिर्नाद रूपी परो हरिः।। 
--योग तरगिणी 
नाद के बिना ज्ञान नही होता, नाद के बिना शिव नहीं मिलते, 
नाद के बिना ज्योति का दर्शन संभव नही, नाद ही परब्रह्म हे। 
हटयोग प्रदीपिका मेँ नादयोग का महत्त्व एवं प्रतिफल बताते 
हए उसे साधनाओं मे अत्यंत ऊँचा स्थान दिया हे। निम्न श्लोक 
उसी के पृष्ठ से लिए गये ह। 
नादश्रवणतः क्षिप्रमंतरंग भुजंगमः। 
विस्मृत्य सर्वमेकाग्रः कुत्रचिन्न हि धावति ।। 
यह मन रूपी सर्प-नाद को श्रवण करने से शीघ्र ही संपूर्ण 
संसार को भूलकर, एकाग्र होकर फिर विषयों की तरफ नही 
जाता हे। 
सदा नादानुसंधानत्क्षीयन्ते पापसंचयाः। 
निरंजने विलीयते निश्चितं चित्तमारुतौ ।। 
--ह० प्र० ४।१०ब 


् 
कुंडलिनी जागरण ओर नादयोग का परस्पर घनिष्ट संबंध 
बताते हुए कहा गया हे- 
कला कुंडलिनी चैव नाद शक्ति समन्विता । 
-षट्चक्र निरूपण 
कला कुंडलिनी नाद शक्ति से संयुक्त हे। 
कुंडल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेत्‌ बुधः। 
स्वस्थानादाश्ुवोर्मध्यं, शक्तिचालनमुच्यते ।। 
-योग कुडल्यूपनिषद्‌-७ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए, कि वह उस सोई हुई अपनी 
आत्म शक्ति को चेतन्य करे, गतिशील करे। मूलाधार से स्फूर्तिं तरंग 
उठकर भ्रूमध्य मेँ दिव्य नाद की अनुभूति (श्रवण) कराने लगे, तभी 
समञ्चना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत्‌-संचालित हो गई है। 
श्री आदिनाथ के बतलाए हुए सवा करोड़ 'लय' के प्रकार 
सर्वोत्कर्षं से विद्यमान हे, उन सब लयो मँ से नादानुसंधान को ही 
मुख्य मानते हे । 
लये नादे यदा चित्तं रमते योगिनो भृशम्‌। 
विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादेन सह शाम्यति।। 
--शिव संहिती 
जब योगी का चित्त उस नाद मेँ निरंतर रमण करेगा, तब 
५०६५ प्रकार के विषय से स्मरणरहित होकर चित्त समाधि मे 'लय' हो 
जायेगा | 
नासनं सिद्धसदृशं न कंभसदृशं बलम्‌। 
न खेचरीसमा मुद्रा न नाद सदृशो लयः।। 
--शिव संहिता ५।४५ 
सिद्धासन के समान कोई आसन नर्ही, कभक के समान कोई 
बल नही, खेचरी के समान मुद्रा नहीं ओर नाद के समान लय नर्ही। 
भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी योग तारावली" मँ नाद तत्तत की 
प्रशंसा की 


शब्द-बरह्म-नाद-बह्म 


की सहज बुद्धि ही समयानुसार निर्णय करती चलती हे। उसकी 
विस्तृत चर्चा यहाँ अभीष्ट नरही। तथ्य इतना भर है कि इन 
दिव्य-ध्वनियो मे किसी न किसी स्तर की प्रेरणा होती हैँ ओर उन 
सबका प्रयोजन एक ही रहता है किं हमे आत्मा की स्थिति से 
ऊपर उठकर उच्च भूमिका के लिए द्रुतगति से अग्रसर होना 
चाहिए, साहसपूर्ण कदम बढाना चाहिए। 

कानों के छिद्र बद करके अतर्गत की दिव्य-ध्वनिर्यौँ सुनने की 
साधना जब परिपक्व होने लगती हे तो भावोत्कर्ष क्षेत्र से आगे 
बदढकर सुविस्तृत अंतरिक्ष मे संव्याप्तं हलचल को समञ्जनं का 
अवसर मिलता हे। इस संसार को प्रभावित करने वाली अगणित 
बाह्य प्रेरणा ओं के प्रवाह बहते रहते हे । उनके स्पदन हमारी कर्णेद्िय 
से शब्दरूप मे टकराते हे । उन्हे पहचानने ओर पकड़ने की सफलता, 
साधना मे परिपक्वता आने के साथ-साथ सहज ही बढने लगती है 
ओर यह प्रतीत होने लगता है कि सूक््म-जगत्‌ मेँ क्या हो रहा है ओर 
क्या होने जा रहा ह ? किसी व्यक्ति-विशेष, क्षेत्र, देश अथवा लोक 
कं संबध मे इस प्रकार की सही स्थिति का पूर्वाभास होने लगता हे। 
अविज्ञात को ज्ञात-स्तर पर उतारने मं नादयोग की साधना बहुत ही 
उपयोगी एव प्रभावशाली होती हे। यो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की 
किसी भी प्रक्रिया के आधार पर बनी हई साधना-पद्धति से भी वही 
प्रयोजन सिद्ध हो सकता हे, पर नादयोग का इसी प्रयोजन के लिए 
अपना अत्यधिक महत्त्व हे। 

नाद-संकेत वे सूत्र हे, जिनके सहारे परमात्मा के विभिन्न 
शक्ति स्रोतों के साथ हमारे आदान-प्रदान संभव हो सकते हेँ। 
टेलीग्राम, टेलीफोन, वायरलैस, टेलीविजन पद्धतियो का आश्रय लेकर 
हम दूरवर्ती व्यक्तियों के साथ अनुभूतियों का आदान-प्रदान 
करते हे। 

कुंडलिनी महाविज्ञान नाद साधना की प्रशस्ति से भरा पडा है। 
स्थान-स्थान पर साधना-विधान, महत्ता ओर फलश्रुति के श्लोक भरे 
पड है, उससे इस साधना के प्रभावी स्वरूप का बोध होता है। 


सोच-विचार करने की गुंजाइश नही है। युग की कर्तव्य की पुकार 
गज रही हे ओर उभर रही है कि अविलंब जीवनोदेश्य की दिशा में 
कदम बढाया जाए। बिजली की कड़क, दावानल की धू-घू. बादलों 
की गर्जन, समुद्र का तर्जन इस संकेत को लेकर अते हँ कि 
अपनी गतिविधियों का कायाकल्प होना ही चाहिए। पशु-स्तर को 
निरस्त करके दिव्य-स्तर अपनाया ही जाना चाहिए ओर उस 
उलट-पुलट मे जो उफान प्रस्तुत होते हैँ, उनका सामना किया ही 
जाना चाहिए। कभी ल्ली की ञकार, कभी चिडियो की चहचहाहट 
के शब्द सुनाई पडते ह, इन्हं छोटे जीवों दारा मानवी-प्रमाद को 
हिला देने वाला उद्बोधन समञ्चा जाए। जब इतने छोटे जीव अपने 
नियत-नियमित आनद बिखेरने वाले क्रिया-कलाप म निरत रहते हे, 
तो मनुष्य के लिए यह कैसे शोभनीय होगा कि वह जीवनोदेश्य के 
साथ जुडे हए महान्‌ कर्तव्य का परित्याग करके मात्र पेट ओर 
प्रजनन के लिए जीवन संपदा को कोडी मोल गेवा देने की मूर्खता 
अपनाए 

नादयोग मे कितने प्रकार की ध्वनिर्यो सुनाई पड सकती हं ? 
इनकी कोई सीमा नहीं । प्रायः परिचित ध्वनियां ही सुनाई पडती ह, 
सो सूक्ष्मदर्शी साधक उनके पीछे उच्च संकेतो को विवेक-बुद्धि के 
दारा सहज संगति बिठा सकते हँ । कोयल की कूकन, मूर्गे की ्बोग, 
मयूर की पीक, सिंह की दहाड, हाथी की चिघाड, शब्द सुनाई पड 
तो उनमें इन प्राणियों को उच्चारण समय की मनस्थिति की 
कल्पना 1 / ए अपने लिए प्रेरक संकेतो का तालमेल बिठाया जा 
सकता हे। कई बार रुदन, क्रदन, हर्षल्लास, अट्टहास, उच्छवास 
जेसी ध्वनिर्यौँ सुनाई पडती है, उसे अपनी अंतरात्मा का संतोष 
समञ्ञा जा सकता हे। कुमार्गगामी गतिविधियों से असंतोष ओर 
सत्प्वृत्तियों का संतोष स्पष्ट हे। आत्म-निरीक्षण करते हुए आत्मा 
को समय-समय पर अपनी भली-बुरी गतिविधियों पर 
संतोष-असंतोष प्रकट करने के अवसर आते है, इन्हीं की प्रतिध्वनि, 
हर्ष-क्षोभ व्यक्त करने वाले स्वरों में सुनाई पडती रहती हे। किस 
ध्वनि के पीठे क्या संकेत, संदेश, तथ्य हो सकता है, उसे नादयोगी 


वाक्‌" की प्रशंसा की गई हे। कारण स्पष्ट है। परिष्कृत वाक्‌ ही 
मत्रं की सार्थकता बताता है। भ्रष्ट वाणी से किए हुए मत्रानुष्ठानों 
को सफलता कर्हौँ मिलती है ? 
अस्थि वा ऋक्‌ । 
-शतपथ ७।५।२।२५ 
मत्र तो हड्डर्यो मात्र हे। 
तथ्य को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 
वाक्‌ वै विश्व कर्मं वाचाहीदं सर्वं कृतम्‌ । 
-शतपथ, 


वाणी जब उच्चवारण-मात्र से ही सब कछ उत्पन्न ओर संपन्न 
करती हे, तब वह विश्वकर्मा ऋषि बन जाती है। 


स॒ यो वाचं ब्रह्मत्वपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा 


कामचारो भवति। -छदोग्य 
जो वाणी को ब्रह्म समञ्ञकर उपासना करता है, उसकी वाणी 
की गति इच्छित क्षेत्र तक हो जाती है। 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो, 


यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रासखायः सख्यानि जानते, 
भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ।| 
- ऋग्वेद १०।७१।२ 
जिस तरह छलनी से सत्तु को शुद्ध करते है उसी तरह जो 
विद्वान्‌ ज्ञान से वाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते है वे लोक 
से भिन्न होते है। भिन्नता का सुख पाते है उनकी वाणी मे 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है। 
यह वाक्‌“ शब्द-शरुखला एवं ध्वनि-प्रवाह भर न होकर साधन 
के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रहती है। इसलिए किसकी वाणी क्या 
काम करेगी ? इसका निश्चय करते समय उच्चारणकर्ता के 
व्यक्तित्व को देखना होता है। 


कौषीतकि उपनिषद्‌ मेँ कहा गया हे- 
न वाचं विजिज्ञासीत्‌। वक्तारं विद्यात्‌ । 

वाणी के उच्चारण को मत देखो। उच्चारणकर्ता के व्यक्तित्व 
को समञ्लो। 

शब्दविद्या के दो आधार, दो साधन नादयोग ओर मत्र-योग 
के नाम से प्रसिद्ध दै। दोनों विधि-विधान ओर कर्मकांड सुविदित, 
सर्वसुलभ ओर अभ्यास मँ अति सरल है, कितु उन्हें बहिरग 
आवरण ही समञ्ञा जाना चाहिए। इनमे प्राण-संचार जीवन-साधना 
दारा उपार्जित की गई उत्कृष्ट अंतस्थिति से ही संभव होता हे। 
मस्तिष्क मे दुर्बुद्धि, अचित्य चितन, विकृत विचार-प्रवाह का 
निराकरण करने से उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता से नादानुसंधान मं 
सफलता मिलती है। व्यावहारिक जीवन मं सत्कर्म परायणता, 
सत्परवृत्ति संवर्धन एवं आदर्शवादी चरित्रनिष्ठा से उस वाक्‌-शक््ति 
का उदय होता है, जो मंत्रो को लक्ष्य-वेधौ वाण की तरह 
सामर्थ्यवान बनाती दै। साधना-विधिर्यौ सरल हे, कठिन तो वह 
प्रक्रिया है, जिसमे क्रिया, विचारणा ओर भावना को 
परिष्कृत-परिमार्जित करने के लिए निरंतर आत्म-संघर्ष करना 
पडता दै। शब्द-विद्या का लाभ उठाने के लिए उसके लिए उपयुक्त 
यंत्र उपकरण अपना परिष्कृत-व्यक्तित्व ही होता हे। शब्द को 
शब्द-ब्रह्म बना सकना एेसे ही व्यक्तित्व-सपन्न साधकं के लिए 
संभव होता हे। 
@ शाब्द ब्रह्म की साधना वाक्‌-शक्ति से 

शब्द को ब्रह्म कहा गया है। 'शब्द-ब्रह्म--नाद-्रह्म' शब्दौ का 
उपयोग शास्त्र म अनेक स्थानां पर आया हे। यह उक्ति अर्लकार 
नही, वरन्‌ यथार्थ हे। हौ, यदि ध्वनि मात्र को यह उपमा दी जायेगी, 
तो उसे उपहासास्पद समञ्जा जायेगा। जिद्छा स्वर्‌-यत्र हे । वाद्य-यंत्र 
पर उलटी-सीधी अंगुलि से आघात लगाये जा, तो आवाज भर 
होमी । क्रमबद्ध, तालबद्ध, राग-रागिनी निकालनी हो, तो उसके लिए 


सधे-हाथ एवं प्रशिक्षित-मस्तिष्क का भी योगदान आवश्यक हे। 
जिद्या से बोले गये मत्र वाद्य-यंत्र पर जैसे-तैसे 4 ली चलाने की 
तरह हे, उतने भर से दीपक-राग या मेघ-मल्हार प्रभावोत्पादक 
परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकलती। जिद से उच्चरित शब्द 
सामान्यतया जानकारियों के आदान-प्रदान का उदेश्य पूरा करते हेँ। 
एक व्यक्ति शब्द-माध्यम से अपनी अनुभूति एवं जानकारी दूसरे 
तक पर्हुवा सकता है। इसमे भी आवश्यक नहीं कि जिससे जो 
कहा गया हे, वह उसे उसी रूप मे स्वीकार कर ले। कारण कि 
आजकल वचन-छल का दोर-दोरा हे। लोग एक- लर को ठगने की 
दृष्टि से कपट्-वचन बोलने की कला मे प्रवीण हो चले हे। अस्तु, 
सुनने वाले को फूक-फूक कर कदम रखना होता है ओर देखना 
पडता हे कि कथन मे छल, प्रपच की दुरभिसंधिर्यौ तो घुसी हुई 
नहीं हं । कितना कथन संदिग्ध हो सकता हे, इसकी खोज करने में 
सुनने वाला लगा रहता हे। जितना अंश गले उतरता है, उतने पर 
ध्यान देकर शेष को फक देता है। जब सामान्य व्यवहार तक में 
वाणी की (= +. हो रही हो, उच्चारण को अविश्वस्त ओर 
अप्रमाणिक की परपरा चल रही हो, तो उससे व्यावहारिक 
आदान-प्रदान तक की आवश्यकता पूरी नहीं होतीं। फिर 
आध्यात्मिक प्रयोजन तो पूरे हो ही केसे सकेगे ? 

इस कदठिनाईं को ध्यान में रखते हए मंत्राराधन में वाणी 
मात्र से संभव हो सकने वाले क्रिया-कांडां को महत्त्व न्ह दिया 
गया हे। जीभ से तो लोग आये दिन कला, कीर्तन, भजन, पाठ, जप 
आदि के माध्यम से तरह-तरह के चित्र-विचित्र वचन बोलते रहते 
हे । यदि उतने भर से धर्मचर्या के उदेश्य पूरे हो जाया करते, तो 
फिर सरलता की अति ही कही जाती। छोटे-छोटे लाभ प्राप्त करने 
कं लिए मनुष्य को कठोर श्रम करने, साधन जुटाने एवं मनोयोग 
लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तब कह आधी-अ ४५ री सफलता 
का योग बनता हे। अध्यात्म-क्षेत्र जितना उच्चस्तरीय है उतनी ही 
उसकी विभूतिर्यो भी बहुमूल्य हैँ । निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास 
भी अपेक्षाकृत अधिक कष्ट-साध्य ही होते हे । यदि उतने बडे लाभ 


मात्र जिह्या से अमुक शब्दावली दुहरा देने भर से प्राप्त हो जाया 
करते, तो उन्हं पाने से कोई भी वचित न रहता, पर इतना 
सस्तापन है करट ? 

महत्त्व की दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य निर्धारित हे। अध्यात्म 
उपलब्धियों मे शब्द शवित की महत्ता बताई ओर महिमा गाई गड 
है। मंत्राराधन के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों का वर्णन 
विस्तारपूर्वक शास्त्र मे भरा पडा हे, पर उसे शब्द का चमत्कार 
भर नहीं मान लिया जाना चाहिए। यदि उच्चारण ही सब कुछ रहा 
होता, तो साधन-ग्र॑थ पढने वालो से प्रेस कर्मचारी ओर पुस्तक 
विक्रेता पहले लाभान्वित हो लेते। पाठक को उनका बचा-खुचा ही 
शायद कुछ हाथ लगता। शब्दोच्चारण मँ जप के अति सरल 
कर्मकांड के लिए थोडा-सा समय लगा देने मं किसी को क्या कछ 
असुविधा होगी ? उतना तो कोड बालक-नासमञ्ज या वृद्ध 
अशक्त भी कर सकता हे, फिर समर्थ व्यक्ति तो उसे उत्साहपूर्वक 
करते ओर भरपूर लाभ उठाते। एेसा कर्हौ होता हे ? लाभो का 
माहात्म्य-विस्तार पढते हए भी कुछ करने के लिए कहाँ किसी को 
उत्साह होता हे ? 

शब्द-ब्रह्म शब्द मेँ जो गहन रहस्य छिपा है, वह यह हे कि 
अध्यात्म-प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उच्चस्तरीय 
होना चाहिए। वह इतनी परिष्कृत हो कि उसकी पवित्रता, 
प्रामाणिकता एवं क्षमता को ईश्वर के समतुल्य ठहराया जा सके। 
इसके लिए कई लोग स्वर-विन्यास की बात सोचते हँ ओर अनुमान 
लगाते है कि मंत्रं मे उच्चारण का जो स्वरः-क्रम बताया गया हे, 
उसे जान लेने से काम बन जायेगा। यह मान्यता भी तथ्य की 
दिशा मेँ एक छोटा कदम भर ही हे। इस चितन मं इतनी-सी ही 
जानकारी है कि हमारे क्रिया-कृ्त्यो को अनगढ नहीं, सुव्यवस्थित 
होना चाहिए। भले ही वह उच्चारण ही क्यो न हो ? वाणी को 
शिष्टाचार-संतुलन सभ्यता का अंग माना जाता हे। जो एसे ही 
अंड-बंड बोलते रहते ह, असभ्य कहलाते ओर तिरस्कार के पात्र 
बनते है। एेसी दशा मे मंत्र-प्रयोजनं मे यदि उनके साथ जुडे हए 


इन दोनों ही निर्देशो मे संगीत की भर्त्सना की गई हे ओर 
उससे बचने के लिए कहा गया हे। 
वाल्मीकि रामायण मँ रावण की स्त्रियो के अनेक दूषणो मँ से 
एक यह भी गिनाया हे कि वे संगीत परायण शीं। 
नृत्य वादित्रकुशला राक्षसेंद्रभुजांगाः। 
-वा. रा. सुदरकाड १०।३२ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते। 
--१0 13७ 
अन्या कक्षगतेनैव मङ्डुकेनासितेक्षणा। 
--१० 1३८ 
विपंचीं परिगद्यान्या नियता नृत्यशालिनी । 
इन सभी विवरणं मे राक्षसियों को नाचने, गाने वाली, अनेक 
प्रकार के वाद्य-य॑त्रं को साथ लटकाए रहने वाली, उन्हं साथ लेकर 
सोने वाली बताया गया हे। 
एक ओर असुर ललनाओं की इस कामज-संगीत-व्यसन से 
ग्रस्त स्थिति का वर्णन है। दूसरी ओर भगवान्‌ राम भरत जी को 
अयोध्याकांड १००।६८ मे संगीत व्यसन से सर्वथा दूर रहने का 
उपदेश देते है। 
गायक वादकैश्चानर्थ्यैः संयोगः कामः 
--कोटिल्य अर्थशास्त्र ८।१।४ 
अर्थात्‌ गायन, वादन कामोत्तेजक ओर अनर्थमूलक हे । 
उपरोक्त अभिवचनों मे केवल कुत्सित संगीत की वासना 
भडकाने मे संलग्न कुरुचिपूर्ण संगीतकारों की ही भर्त्सना की गईं 
हे। सत्संगीत पर इस प्रकार के आक्षेप नही हे । वह तो जन जीवन 
मँ भावनात्मक उत्कर्ष का ही पथ प्रशस्त कर सकता है। संसार भर 
के मनीषियों ने सदुदेश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले संगीत की 
महत्ता ओर आवश्यकता का एक स्वर से प्रतिपादन किया हे। इस 
प्रकार के अभिवचनां मेँ से कुछ इस प्रकार है 


शब्द-ब्रह्म नादब्रह्म | | १०६ 
कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ । 
| -मनु० २।१७८ 
न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌। 
-मनु० ४।६४ 
इन अभिवचनाँ से काम, क्रोध, लोभ जेसे दुर्गणों की पंक्ति में 
ही गीत-नृत्य की गणना की गई हे ओर उनसे बचने की शिक्षा दी 
गई हे। 
आगे चलकर उन्होने संमीतजीवी व्यक्ति को अनाचारी, 
अधम, गर्हित बताते हुए कहा हे कि, न तो उनके साथ पंक्ति मे 
वेठकर भोजन करं ओर न उनका अन्न-जल ही ग्रहण कर । उन्हें 
ब्राह्मण होने पर भी शूद्रवत्‌ समञ्चं । यह अभिप्राय व्यक्त करने वाले 
मनुस्मृति में निम्न श्लोक है-- 
कुशीलवोऽवकीणीं च वृषलीपतिरवे च। 
एतान्‌ विगर्हिताचारानपांक्तेयान्दिजाधमान्‌। 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ । 
-मनु० ३।१५५.१६७ 
स्तेन गायन योश्चान्नं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च । 
-मनु० ४।२१० 
्रष्यान्‌ वार्धुषिकांश्चैव विप्रांशूद्रवदाचरेत्‌। ८।१०२ 
ब्राह्मणो नैव गायेन्न नृत्येत्‌ -गोपथ २।२१ 
बराह्मण ना तो गाये ओर न नाचे। 
मनुस्मृति मं नृत्य-गान वाद्य को तौर्यत्रिक“ संज्ञा देते हुए उसे 
त्याज्य कामज व्यसन कहा गया हे। 
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः। 


-मनु० ७।४७ 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 


-मनु० ७।४५्‌ 


१०८ 
जतुओं का वध करने के लिए अहेरी ओर स्पेरे भी संगीत का 
प्रयोग करते हे । हिरनो को, सपं को पकड़ने के लिए भी संगीत 
सम्मोहन का प्रयोग होता हे, पर वह न शुभ है न श्रेयस्कर। 
शालीनता की दृष्टि से यह उचित नहीं कहा जा सकता कि संगीत 
जेसे शब्द-योग को दौलत अथवा वाहवाही लूटने के प्रलोभन में 
लोक-मानस का विनाश करने मे प्रयोग किया जाए। 

कामुकता एवं कुत्सा भडकाने जेसे दुष्ट प्रयोजनो के लिए 
प्रयुक्त किया गया स्वर कितना अहितकर होता है ? इसकी एक 
कथा शतपथ ब्राह्मण मे इस प्रकार आती है--त्वष्टा ऋषि ने ऋचा 
का उच्चारण करने म भूल की, उसका अवांछनीय रीति, से 
दुरुपयोग किया। इसका फल बड़ा विपरीत निकला। त्वष्टा ने जिस 
प्रयोजन के लिए उच्चारण किया था, वह तो पूरा न हुआ वरन्‌ 
वृत्रासुर नामक एक देवघाती विकट महादेत्य उपज कर खडा हो 
गया ओर उसने भयंकर विभीषिका उत्पन्न कर दी ।' आज एेसे ही 
४५ के दुरुपयोग ने समाज मँ अवांछनीय परिस्थितियों उत्पन्न 
कीहे। 

जब कत्साओं का पर्यायवाची संगीत बन गया, तो 
विज्ञ-समाज म उसकी सर्वत्र भर्त्सना की जाने लगी। ओरंगजेव ने 
एक बार अपने राज्य में से वाद्य-य॑त्रं का जनाजा निकालकर उन्हें 
कब्रिस्तान मे दफना देने का अदेश दिया था ओर संमगीतकारों को 
जन-मानस को विलासी एवं पतनोन्मुख बनाने का अपराधी घोषित 
करके उन्हं देश निकाले की सजा दी थी। 

पतनोन्मुख वासना-प्रिय विलासी संगीत को भारतीय 
धर्म-ग्रथो मे भी घृणित, त्याज्य एवं गर्हित घोषित किया है ओर 
इस प्रकार के विष-मिश्रित दूध को पीने से बचने के लिए ही 
सर्वसाधारण को निर्देश दिया हे। एसे अनेक अभिवचन यत्र-तत्र 
भरे पडे हे। 

सभ्रात विज्ञ व्यक्तियों को भगवान्‌ मनु ने संगीत व्यसन से 
दूर रहने का परामर्श दिया हे। 


शब्द-ब्रह्म नादब्रह्म | १०७ 


काम-क्षुधा भडकाने का माध्यम बन गया है। यह मध्य युग से 
उत्तरोत्तर पतन-क्रम हे। 

अपने समाज मं भगवद्‌-भक्ति का भावोद्‌दीपन मनुष्य के 
देवत्व के जागरण का अविषछिच्न अवलंबन माना जाता रहा हे। 
तदनुसार संतो, ब्राह्मणो, मनीषियो, धर्मोपदेशक को भूसुर कहकर 
उनकी चरण- 5 चनु पर चढाने की परपरा रही हे। संगीतकार 
इसी पक्ति मे था, उसकी गणना इसी वर्ग मे की जाती थी। 
स्वर-साधक को योगसाधकों के बीच ही माना जाता था, उसे वैसी 
ही श्रद्धा प्रदान की जाती शी। कहना न होगा कि, कभी किसी 
श्रद्धास्पद को रोजी-रोटी की शिकायत नही करनी पडी। रोटी की 
चिता ने उन्दीको खाया हे, जो आत्म विस्मरण के गर्तं में गिर 
चुके। रोटी के नाम पर दौलत की हविस उन्हं सताती हे, जिन्होंने 
आंतरिक गरिमा का विसर्जन करके विलासिताओं, लिष्साओं ओर 
अहता की भोतिक-तुप्ति के लिए व्याकुल रहने की दुष्प्रवृत्ति अपना 
ली। कोई भी क्यों न हो-भले ही वह संगीतकार ही क्योनहो, 
इस स्तर पर उतरेगा तो वह अपना ही नर्ही-अपने संपकं मे आने 
वालों को भी पतन के गर्तं मे धकेलेगा। सगीत के पतन का वह 
आरभ बदते-बढते आज इस सीमा तक पर्हुच गया है कि इन दिनों 
कामुकता भडकाने वाली दुष्परवृत्ति का ही दूसरा नाम संगीत बन 
गया हे। स्वर-साधना अब कला भी नहीं रही, वह नटिनी, नर्तकी, 
गायकी, वेश्या, हरजाई हे। उसका तन अब हर कोठे पर किसी भी 
कोठी के अगे समर्पित होने के लिए सजा बैठा हे। सत-परपरा 
सामतो के आश्रय मे विकृत हुई, तो अब वह कुत्सा भडकाने 
वाली विडबना मात्र रह गई हे। धन-वैभव तो वेश्याए भी कमाती है, 
तालिर्यो बजने ओर वाहवाही सुनने का लाभ तो नग्निकाओं ओर 
विष-कन्याओं को भी मिल जाता हे, एेसी ही प्रशसा यदि आधुनिक 
गीत-वाद्य की कला को मिले, तो उसे नियति कार व्यग्य ही 
समञ्या जाना चाहिए । संगीत मे सम्मोहन हे। इसे के हाथमे 
ही रहना चाहिए। कृत्साओं की खिलवाड़ के लिए उसका प्रयुक्त 
किया जाना जन-जीवन को विष पान ही करा सकता है। जंगली 


शबद अह्म-तरतजह 
को पतन के गर्तं म गिराने से बचाया, अपितु उनके योगदानं 
युग-युग तक प्रेरणा देते रहगे। सूरदास" के गुरु श्री बल्लभाचार्य 
का नाम भी इन महापुरुषों की श्रेणी मँ आता हे। श्रीकृष्ण की 
भक्ति मेँ अपनी संगीत की लहरी द्वारा जो लय डी, उससे 
प्रभावित होकर सूरदास" जेसे "भक्तिरस" के मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
निकल पड। 

तत्कालीन स्वर-साधकं म तानसेन एवं बेजू बावरा' को भी 
विशेष. ख्याति मिली। तानसेन के स्वर में आकर्षण तो था; कितु 
'परान्तः सुखाय“ के लिए उसकी कला का उपयोग होने के कारण 
किसी को प्रेरणा देने मँ असमर्थ थी। कहा जाता है कि एक बार 
अकबर" ने तानसेन से उनके गुरु हरिदास का संगीत सुनने की 
इच्छा प्रकट की, कितु हरिदास ने अकबर को अपना संगीत सुनाने 
से इनकार कर दिया। अकबर ने उनका संगीत सुनने का दूसरा 
रास्ता अपनाया, लुक-छिपकर जब हरिदास" संगीत-साधना मे डूबे 
थे, उनके प्रभावशाली संगीत को सुना। सम्राट्‌ ने अपने जीवन मं 
इतना आकर्षक स्वर कभी नहीं सुना था। तानसेन से क 
क.) गुरु के स्वरम तुम से भी अधिक प्रभाव एवं 

ॐ, 


तानसेन ने उत्तर दिया महाराज ! “मेरी समीत साधना (स्वांत: 
सुखाय“ के लिए होती हे, जबकि हमारे गुरुदेव उससे परमात्मा की 
स्तुति गाते हँ । अतर का कारण यही हे। | 

इस तरह मध्य-कालीन युग संगीत कला की अवनति का युग 
बना ओर तब से निरतर उसका स्वरूप अधोगामी बना रहा। आज 
तो क्या गायक, क्या वादक- सरस्वती के उपासक लक्ष्मी के 
क्रीतदास बन मये है ? मुट्ठी भर लोगों ने जीवन के नितात 
सवेदनशील ओर गोपनीय पक्ष को मानवीय दुर्बलता के रूप मं 
पहचाना ओर उसे अर्थ-दोहन का माध्यम बना लिया। इसे समाज 
का बौद्धिक दिवालियापन ओर तथाकथित कलाकारों की ब्लैक मेल 
ही कहना चाहिए, कि इन दिनो सिनेमा जेसी केद मे वह पात्र 


स्वतंत्र चितन एवं विचारो को भी प्रभावित करती हे। मौलिक एवं 
स्वतत्र चितन कं अभाव मं कोई भी राष्ट्र अपने सांस्कृतिक 
मूल्यो को स्थिर बनाये रखने मे समर्थ सिद्ध नहीं होता हे। 
फलस्वरूप स्वतत्र चितन के प्रवाह के अवरुद्ध होने से बाह्य 
विचार हावी होने लगते हे। 

हमारो संगीत-कला के क्षेत्र में भी यही हुआ, 
सामंतो-शासकं ने इस सशक्त माध्यम का उपयोग व्यवितिगत 
क्षुद्र हास-परिहास के लिए किया। पसे के द्वारा कला को क्रय 
किया जाने लगा। कमजोर एवं लचीले मनोभूमि के संमीतज्ञो ने 
राजाओं, शासको के हाथ अपनी कला को बेच दिया। राजाओं 
के गुणगान, सौदर्य-अभिव्यक्ति, वासनात्मक अभिरुचियों को बढाने 
मे संगीत की तान थिरकने लगी। कितने ही कला के साधकं ने 
अपनी आराधना को विक्रय करने से इनकार किया, उनके ऊपर 
अत्याचार किया जाने लगा। आतंक एवं दबाव मे अनेकों को 
अपनी कला को महल मं केद होने के लिए बाध्य किया। 
जिन्होने इनकार किया, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 
इस तरह महान्‌ संगीत साधना एक व्यवसाय बन गयी। जो कभी 
स्वातः सुखाय से अभिप्रेरित, लोकरजन ओर परमार्थ-साधना का 
अग थी, वह निम्न प्रवृत्तियों, वासनाओं को भडकाने की एक 
माध्यम बनकर रह गयी। मध्यकालीन इतिहास पर दृष्टिपात 
करने पर पता चलता है कि, अपवादो को छोडकर अधिकांशतः 
ने अपनी साधना का राजा-शासकों के गणानुवाद, चापलूसी के 
लिए दुरुपयोग किया। इतिहास मेँ नादयोग के माध्यम संगीत का 
पतन यह से होता हे। 

अपवाद स्वरूप कुछ साधक एसे भी थे, जिन्होंने अपनी 
साधना को इन तुच्छ प्रवृत्तियों के लिए घुटने नही टेके। इन 
साधकं को महापुरुष के रूप मे इतिहास सदा याद करेगा, सूर, 
तुलसी, कबीर, मीरा के उद्गारं ने न केवल तत्कालीन संस्कृति 


उससे- भावनात्मक महानता की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति मं ही बनी 
रहती | 

दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि पतन के सर्वभक्षी आक्रमण से 
संगीत भी बच नहीं सका। वह योगाभ्यास से नीचे उतरा ओर कला 
बना। इससे भी नीचे गिरा तो नटविद्या-मात्र बनकर रह गया। आज 
वह इसी दयनीय दुर्दशा की स्थिति मे पडाहे। 

संगीत को कला इसलिए बनना पडा कि वह लोकरुचि के 
पीठे चलकर आजीविका ओर प्रशसा का माध्यम बन सके। यहो 
तक भी गनीमत थी। अन्य व्यवसायो की तरह ही सगीत भी किन्हीं 
पेशेवरो का पेशा रहे, तो उन्हं व्यावहारिक जीवन की एक 
आवश्यकता मानकर गायक-वादकों को साधक तो नही, पर 
श्रमजीवी कहा जा सकता था। दुःखद स्थिति तब उत्पन्न हुई जब 
वह साधना तो दूर कला भी न रही ओर कुत्साओं के हाथ का 
खिलोना बनकर व्यसनी ओर व्यभिचारियों की तुष्टि-पुष्टि के काम 
आने वाला एक नशा भर बनकर रह गया। सामतो ओर अमीरों की 
पशु-प्रवृत्ति को अधिकाधिक उत्तेजित करने ओर पशु को 
अधिकाधिक उग्र बनाने भर के लिए जब उसने अपनी आत्मा को 
बेच दिया, तो उस तत्त्वदर्शी की आत्मा बिलख-बिलख कर रोई 
होगी, जिसने स्वर विज्ञान दारा नर को नारायण बनाने के सपने 
देखे होगे। 

महाभारत के बाद एक एेसा युग आया, जिसमे राष्ट्र को 
दीर्घकाल तक पराधीन रहना पडा। पराधीनता की बेडियों में 
जकड़ा राष्ट्र भौतिक अत्याचारों से पीडित तो हुआ ही, उसके 
सांस्कृतिक मूल्यों पर भी गहरा कुठाराघात हुआ। जर्हौँ एक ओर 
आतताडयो ने अपने आतंक दारा धन-संपत्ति का शोषण किया, 
वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। धर्म, सस्कृति, 
सभ्यता, कला, संगीत, कोई भी क्षेत्र एेसा नर्ही रहा, जिस पर 
प्रहार करने का प्रयास न किया गया हो। परतत्रता न केवल 
वाह्य गतिविधियों, चेष्टाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगाती, अपितु 
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ही नही, शिव" ओर 'सत्य' को भौ उल्लसित कर सकता हे ओर 
उस आंतरिक तृष्णा की तृप्ति कर सकता हे, जिसकी लालसा से 
उसे विविध विधि कामनार्एे ओर प्रवृत्तिर्योँ अपनानी पडती है। 
सगीत" के योगसूत्र मँ यही स्पष्ट किया गया है कि योग-साधना के 
अनेक प्रकारो मं नादयोग की स्वरसाधना का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे। 
गीता मे भगवान्‌ ने अपने को वेदों मे सामवेद बताया हे। 
वेदानां सामवेदोऽस्मि ॥' 
सामवेद मँ भी संगीत ही हे, पर उसमें पवित्र उदेश्य ओर 
आदर्शो का समावेश है, इसलिए उस स्वर लहरी को वंदनीय ओर 
उपयोगी कहा गया हे। 
सामवेदः स्मृत पित्र्यस्तस्मात्‌ तस्याशुचिर्ध्वनिः। 
-मनु० ४।१२४ 
रुद्रः साममयोऽन्तेच तस्यात्तस्याशुचिर्ध्वनिः। 
-माकंडय पुराण १०२।१०६ 
चिर अतीत मेँ मनीषियो ने उसका विकास, विस्तार इस दृष्टि 
से किया था। लय ओर ताल का समन्वय करके वाद्य-यंत्रों को नही, 
अतरग की स्वरवीणा को इ्ंकृत करने का उपक्रम किया गया था। 
सगीत किसी समय भगवदोपासना का ही एक माध्यम था। सुनाने 
वालों मे वह आत्मोल्लास जगाता था ओर उसे कुत्सा" से ऊँचा 
उठाकर भूमा" मं प्रतिष्ठित करता था। अपनी इसी विशेषता के 
कारण वह लोक श्रद्धा का माध्यम रहा। संतो ने उसे प्राणप्रिय माना 
ओर उसके संहारे लक्ष्य पूर्तिं की दिशा मेँ सफल प्रयाण किया। 
इसमे इनका ही नहीं वरन्‌ सुनने वालो का भी आत्मोत्कर्षं जुडा 
हआ रहता था। साम गान के दिव्यदर्शियों से लेकर देवर्षि-नारद 
तक ओर अंततः वह पवित्रधारा अनेक संत-साधक में प्रवाहित 
होती हुईं हरिदास एवं तानसेन तक चली आई । यह प्रवाह यथाक्रम 
चलता रहता है ओर अपना स्तर यथास्थान बनाए रहता, तो 


र 
प्रभाव असीम हे। उसकी सहायता से असंभव को भी संभव 
किया जा सकता हे। 
शतपथ ब्राह्मण म शब्द-ब्रह्म का विवेचन करते हुए कहा गया 
हैे- परावाक्‌ उसका मर्मस्थल हे। परावाक्‌ का कन + घाटन करते 
हए बताया है-वह हृदयस्पर्शी हे, ग + हे। स्वर्ग, 
मुक्ति ओर सिद्धि का आधार वही हे। देवताओं के अनुग्रह-वरदान 
काकंद्र उसी मे हे। इस विश्व मे जो कुछ श्रेष्ठता हे, वह वाक्‌ की 
प्रतिध्वनि एवं प्रतिक्रिया ही समञ्जी जानी चाहिए। 
वैखरी-वाणी जब साधना संपन्न होकर "वाक्‌" बनती हे, तो 
उसका विस्तार श्रवण क्षेत्र तक सीमित न रहकर तीनों लोकों की 
परिधि तक व्यापक होता हे। वाणी मेँ ध्वनि है, ध्वनि मेँ अर्थ; कितु 
'वाक्‌* शक्तिरूपा हे। उसकी क्षमता का उपयोग करने पर वह सब 
जीता जा सकता है, जो जीतने योग्य हे। 
कौत्स मुनि ने मंत्र अक्षरों के अर्थ की उपेक्षा की हे ओर 
कहा है कि उसकी क्षमता शब्द-गुथन के आधार पर समञ्जी जानी 
चाहिए। उसमे वाक्‌“ तत्त्व ही प्रधान रूप से काम करता हे। इस 
"परावाक्‌" का स्तवन करते हुए श्रुति कहती है-- 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां, 
विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 
सा नो मंद्रेषमूर्जं दुहाना, 
धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ।। 
-देव्यूपनिषद्‌- ५ 
परा वाक्‌ देवी हे। विश्वरूपिणी है। देवताओं की जननी हे। 


देवता मंत्रात्मक ही है। यही विज्ञान हे। इस कामधेनु 'वाक्‌* की 
शक्ति से हम जीवित है । उसी के कारण हम बोलते ओर जानते हे । 


@ संगीत के दुरुपयोग की निंदा-भर्त्सना 


स्वरयोग की साधना-शब्दब्रह्म का अभ्यास वस्तुतः एक 
साधना हे, जिसका अवलंब लेकर मनुष्य अपने भीतर के "सुंदर" को 
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निकलता हे। यदि हमारे अंतःकरण मेँ सदभावना भरी 
हौगी-दृष्टिकोण आदर्शवादी होगा, तो स्वभावतः वार्तालाप मे 
उच्चस्तरीय श्रेष्ठता भरी होगी। सद्भावसंपन्न मनुष्यों का सामान्य 
वार्तालाप भी शास्त्र वचन के स्तर का होता है, उनके मुख से 
निकलने वाले वाक्य 'आप्त वाक्य" कहलाने योग्य होते है। इस 
प्रकार का वार्ता-अभ्यास जिह्वा को दैवी प्रयोजनोके उपयुक्त बनाता 
चला जाता हे। उसके द्वारा जिन मंत्रं की आराधना की जाती है. वे 
सफल ही होते चले जाते हे । 

मत्र को धीमे जपा जाता हे। शब्दावली अस्पष्ट एवं धीमी 
रहती हे। बहुत बार तो वाचिक से भी अधिक महत्त्व मानसिक ओर 
उपाशु जप का होता है। उनम तो वाणी नाम मात्र को ही होती है 
कितु इन मौन जपो मेँ भी मध्यमा, परा, पश्यती वाणियोँ काम करती 
रहती हे । यह तीनों वाण्यो मनुष्य के दृष्टिकोण, चरित्र एवं 
आकाक्षा से संबधित रहती हे । यदि व्यक्ति ओछा, घटिया ओर दुष्ट 
है। उसकी आकांक्षा निकृष्ट, दृष्टिकोण विकृत एवं चरित्र भ्रष्ट है, 
तो तीनों सूक्ष्म वाणिर्योँ निम्नस्तरीय ही बनी रहेंगी ओर उनका 
समन्वय रहने मेँ बेखरी वाणी, तक प्रभावहीन, संदिग्ध एवं 
अप्रामाणिक _बनी रहेगी, उसका सोसारिक उपयोग भी कोई 
महत्त्वपूर्णं परिणाम उत्पन्न न कर सकेगा, फिर उसके द्वारा की गई 
मत्र-साधना तो सफल हो ही कैसे सकती हे ? 

म॑त्र-जप की सरल विधि के साथ कठिन साधना यह है 
कि उसके लिए जिह्वा समेत समस्त उपकरणों का परिशोधन 
करना पड़ता हे। जो तथ्य को समञ्जते है, वे साधनाओं के 
विधि-विधान तक सीमित न रहकर जीवनःप्रक्रिया को उच्चस्तरीय 
बनाने की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करते है। उस प्रयास मे जिसे 
जितनी सफलता मिलेगी, उसके जप-तप उसी अनुपात मँ सफल 
होते देखे जा सकँगे। शब्द-ब्रह्म का साक्षात्कार इसी मार्ग पर 
चलने से संभव होता हे। समू्ची आत्मसत्ता को परिष्कृत बनाने 
से वाणी की परिणति 'वाक्‌-शक्ति* मँ होती हे। वाक्‌-शक्ति का 
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जिह्ा उच्चारण तत्र हे। अन्य वाद्य-यत्रो की तरह उसका 
सही होना तो प्राथमिक आवश्यकता हे। मत्र की शब्दावली शुद्ध हो। 
भाषा की अशुद्धिर्यो न हों। प्रवाह एवं स्वर ठीक हो। इसक 
अतिरिक्त जिद्वा साधनों की दृष्टि से सामान्य व्यवहार के उसके 
रसना-प्रयोजन एवं वार्ता-क्रम मे साधकं जेसी रीति-नीति का 
समवेश किया जाए। अनीति की, हराम की कमाई न खाई जाए। 
परिश्रम ओर न्याय के सहारे जितना कुछ कमाया जा सके, उतने 
मे ही मितव्ययितापूर्वक गुजारा किया जाए। चटोरेपन की बुरी आदत 
से लड़ा जाए ओर सात्विक सुपाच्य पदार्थो को ओषधि भाव से 
उतनी ही मात्रा मे लिया जाए जितनी कि पेट की आवश्यकता एवं 
क्षमता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले के लिए मद्य, मांस जेसी 
अभक्ष्य को ग्रहण करने की तो बात ही क्या-उत्तेजक मसाले 
ओर नशीले पदार्थो-मिष्ठान्न, पकवानों तक से परहेज करने की 
जरूरत पडती हे। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ने की बात स्पष्ट हे। 
सात्त्िक आहार से मनः क्षेत्र मे सात्त्विकता बढती है ओर उससे 
अनेक दोष-दुर्गुण जो अभक्ष्य खाते रहने पर छूट नहीं सकते थे, 
अनायास ही घटते-मिटते चले जाते हें । अस्वाद-व्रत पालन करने 
वाले के लिए अन्य इद्रियों पर काबू रख सकना सरल हो जाता हे। 

आहार की सात्त्विकता का वाणी की पवित्रता पर गहरा असर 
पडता है। अभक्ष्य आहार से जिह्या की सूक्ष्म शक्ति नष्ट होती हे 
ओर उसके दारा उच्चारित शब्द आध्यात्मिक प्रयोजन पूरे कर 
सकने की क्षमता से रहित ही बने रहते है । वाणी का दूसरा कार्य 
हे वार्तालाप। हमारे दैनिक जीवन म वार्तालाप का स्तर 
उच्चस्तरीय एवं आदर्श परपराओं से युक्त होना चाहिए। कटुता, 
घणा, तिरस्कार, छल, असत्य का पुट उसमे न रहे। दूसरों को भ्रम 
मे डालने, कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, हिम्मत तोडने वाले 
शब्द न बोलं। यह नियंत्रण मात्र सतर्कता बरतने से नही हो 
 सकता। उपचार मेँ भी बार-बार भूल होती रहती है। वस्तुतः हमारे 
भीतर सदभावं का इतना गहरा पुट हो कि वाणी पर नियंत्रण 
करने की आवश्यकता ही न पडे। जो भीतर होता है वही बाहर 


व्यवस्था नियमों का पालन किए जाने का निर्देश है, तो उसका 
पालन होना ही चाहिए। इसमे सतर्कता एवं जागरूकता अपनाए 
जाने की बात दृष्टिगोचर होती है। यह दिशा उत्साहवर्धक है। इसमें 
प्रमाद पर अंकुश लगने ओर व्यवस्था अपनाने मँ उत्साह उत्पन्न 
होने का बोध होता है, यह उचित भी है ओर आशाजनक भी। 

मत्र का उच्चारण शुद्ध हो। सही हो। गति का ध्यान रहे। 
स्वर, लय, क्रम, विराम आदि को जाना-माना जाए। यह अनगढपन 
से मंत्राचार की सभ्यता मेँ प्रवेश करने का कदम है। पूजा, उपचार 
के अन्य कर्मकांडों मे भी यह सतर्कता बरतनी चाहिए। आलसी- 
प्रमादियों की तरह आधी-अधूूरी चिह्न पूजा करने की बेगार भुगत 
लेने से तो अश्रद्धा ही टपकती है। अन्यमनस्कता एवं उपेक्षापूर्वक 
किए गए नित्य-कर्म तक बेतुके-बेढगे होते है, इस स्वभाव से तो 
आजीविका उपार्जन जैसे काम तक असफल जैसे बने रहते है 
फिर अध्यात्म मार्ग की उपलब्धियों मेँ तो इसका परिणाम अवरोध 
उत्पन्न करने कं अतिरिक्त ओर कुछ हो ही क्या सकता है ? 

उच्चारण से लेकर विधि-विधान तक मे सुव्यवस्था एवं 
सतकंता बरती जानी चाहिए, कितु इतने भर से ही यह नही मान 
लेना चाहिए कि हमारे उच्चारण भ॑त्र* बन गये ओर उन्हे शब्द-ब्रह्म 
या नादब्रह्म की संज्ञा मिल गई। इसके लिए वाणी को वाक्‌ के 
रूप मं परिष्कृत करना होगा। यह स्वर-साधना नहीं वरन्‌ 
जीवन-साधना के क्षेत्र मेँ होने वाला प्रयोग है। इसके लिए समूचे 
व्यक्तित्व को मन, वचन, कर्म को-गुण, कर्म, स्वभाव को- चित्त 
एवं चरित्र को उच्चस्तरीय बनाने के भागीरथ प्रयत मेँ जुटाना 
होता हे। मत्रोच्चारण की विधि-व्यवस्था कुछ घंटो मेँ सीखी जा 
सकती है, उसका परिपूर्णं अभ्यास कुछ दिनो मे हो सकता है; कितु 
व्यक्तित्व की मूल-सत्ता का स्तर ऊँचा उठाना काफी कठिन है। 
उसके लिए प्रबल-पुरुषार्थ की आवश्यकता पडती है। दूसरो को 
सुधारने मं जितनी कठिनाई पडती है, अपने को सुधारना उससे भी 
अधिक कष्ट साध्य ओर श्रमसाध्य है। 
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संमीत से आत्मा की मलीनता धुलती हे। 
--आवेर वेच 
गहराई मे उतरो, तुमह हर पदार्थ के अंतरंग मं एक 
दिव्य-संमीत उभरता दिखाई देगा। -कार्लईल 
संमीत आत्मा के ताप को शांत कर सकता हे। 
-महात्मा गाधी 
संगीत मेँ क्रूर हृदय को भी कोमल बनाने वाला जादू भरा 
पडा हे। - जेम्स वाटसन 
कितने ही महामानवों ने संगीत के संबध मे अपना अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


संगीत मानव की विश्व भाषा हे। -लाग फलो 
संमीत के पीछे-पीछे खुदा चलता हे। --शेखसादी 
संगीत टूटे हुए हृदय की ओषधि हे । -ए. हट 
संसार मुञ्जसे चित्रं मे बात करता हे, मेरी आत्मा उसका 
उत्तर संगीत मे देती हे। --र्वीद्रनाथ 


संगीत अपने मूल उदेश्य को पूरा कर सके, अपने सनातन 
स्वरूप को स्थिर रख सके, इसके लिए हमं पूरा प्रयत्न करना 
चाहिए ओर उसे सदुदेश्य के लिए प्रयुक्त होने देना चाहिए। 

महात्मा गांधी के संस्मरणो पर प्रकाश डालने वाली भनु, 
बहिन की डायरी मे एक स्थान पर बापू का वह कथन छपा हे, 
जिसमे उन्होने कहा था-“नृत्य“ कला के प्रति मेरे मन मे आदर 
है, संगीत मुञ्चे बहुत प्रिय है। लेकिन जिन मीत-वाद्या न लोगो के 
मन विकृत कर दिए हैँ उन पर तो रोक लगाऊंगा ही। 

दूध मेँ मक्खी पड़ जाने पर वह अभक्ष्य बन जाता !हे। सगीत 
भी तभी तक ग्राह्य है, जब तक उसके साथ सदाशयता जुडी हुं 
हे। यदि वह पशु-प्रवृत्तियों को भडकाता है--नीति सदाचार ओर 
मर्यादा पालन पर हमला करता है, तो उसकी विषाक्तता अग्राह्य ह 
होगी। तब एसे लक्ष्य-भ्रष्ट संगीत का बहिष्कार ही करना पडगा। 


संगीत एक शकत हे, इसलिए जहौ उसका उपयोग हे, वरहा 
दुरुपयोग भी संभव हे। आजकल संगीत के नाम पर अश्लीलता 
ओर भोडापन बदा हे, उसे अच्छे सुमधुर ओर शास्त्रीय-संगीत से 
स्थानापन्न करना ओर उसका लाभ उठाना बहुत आवश्यक हो 
गया हे। 
ध्वनि एक वैज्ञानिक शक्ति हे। एक पौराणिक कथा है कि 
त्वष्टा ऋषि से मत्रोच्चारण मे एक स्वर की गलती हुई शी ओर 
उसका परिणाम विपरीत हो गया था। त्वष्टा इद्र को मारने वाला 
उत्पन्न करना चाहते थे, कितु स्वर-संबधी उच्चारण की त्रुटि से 
से इद्र ने ही मार डाला, एेसा वृत्त नामक महाअसुर उत्पन्न हो 
गया। स्वर लहरियो की शक्त्यो असाधारण हँ, उनका दुरुपयोग 
करके जनमानस ओर समाज को दिग्भ्रात किया जा सकता हे ओर 
लोगों को कल्याण की दिशा मे भी अग्रसर किया जा सकता हे। हमें 
चाहिए कि स्वयं भी सगीत-गक्ति का लाभ प्राप्त करे ओर समाज 
को भी उस पुण्य-धारा मेँ स्नान का सुख प्रदान करे। 


[1 [] 


मद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ. प्र.) 





पिन की पत्रिकाए 

( ९ ) अखण्ड ज्योति (मासिक) 

( धर्म एवं अध्यात्म के तत्त्वज्ञान का विज्ञान एवं त्क -तथ्य-प्रमाण 

की कसौटी पर खरा चितन) 
वार्षिक शुल्क -108.00, आजीवन शुल्क-2000.00 रुपया । 
अखण्ड ज्योति अंग्रेजी (द्वि-मासिक) 
वार्षिक शुल्क-78.00 रुपया 

पता : अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा-281003 
फोन : (0565) 2403940 

(२) युग निर्माण योजना (मासिक) 

(व्यक्ति, परिवार समाज निर्माण एवं सात आंदोलन की मार्गदर्शक पत्रिका) 
वार्षिक शुल्क-54.00, आजीवन शुल्क-1000.00 रुपया। 
युग शक्ति गायत्री (गुजराती मासिक) 

(गायत्री महाविज्ञान, धर्म, अध्यात्म एवं युगानुकूल विचार परिवर्तन 

का मार्गदर्शन) 
वार्षिक शुल्क -85.00, आजीवन शुल्क-1800.00 रुपया । 

पता : युग निर्माण योजना विस्तार टृस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा-3 
फोन : (0565) 2530128, 2530399 
फैक्स : (0565) 2530200 

( ३ ) प्रज्ञा अभियान (पाक्षिक) 

(युग निर्माण मिशन के क्रियाकलापों एवं मार्गदर्शन का समाचार-पत्र) 
वार्षिक शुल्क-30.00 रुपया। 
पाक्षिक वीडियो पत्रिका : युग प्रवाह 

(युग निर्माण मिशन के प्रमुख क्रियाकलापं को दूर्य-श्रव्य जानकारी) 
वार्षिक शुल्क-1500.00 रुपया । 

पता : शांतिकुञ्ज, हरिद्वार ( उत्तराखंड ) फोन : 01334-260602 
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मिशन को पत्रिकाणए 

( ९ ) अखण्ड ज्योति (मासिक) 

(धर्म एवं अध्यात्म के तत्त्वज्ञान का विज्ञान एवं तर्क-तथ्य-प्रमाण 

की कसौटी पर खरा चिंतन) 
वार्षिक शुल्क-108.00, आजीवनं शुल्क-2000.00 रुपया | 
अखण्ड ज्योति अंग्रेजी (द्वि-मासिक) 
वार्षिक शुल्क-78.00 रुपया 

पता : अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा-281003 
फोन : (0565) 2403940 

(२ ) युग निर्माण योजना (मासिक) 

(व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण एवं सात आंदोलनों की मार्गदर्शक पत्रिका) 
वार्षिक शुल्क-54.00, आजीवनं शुल्क-1000.00 रुपया । 
युग शक्ति गायत्री (गुजराती मासिक) 

(गायत्री महाविज्ञान, धर्म, अध्यात्म एवं युगानुकूल विचार परिवर्तन 

का मार्गदर्शन) 
वार्षिक शुल्क-85.00, आजीवन शुल्क-1800.00 रुपया । 

पता : युग निर्माण योजना विस्तार ट्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा-3 
फोन : (0565) 2530128, 2530399 
फैक्स : (0565) 2530200 

( ३ ) प्रज्ञा अभियान (पाक्षिक) 

(युग निर्माण मिशन के क्रियाकलापों एवं मार्गदर्शन का समाचार पत्र) 
वार्षिक शुल्क-30.00 रुपया। 
पाक्षिक वीडियो पत्रिका : युग प्रवाह 

(-युग निर्माण मिशन के प्रमुख क्रियाकलापं की दुश्य-श्रव्य जानकारी ) 
वार्षिक शुल्क-1500.00 रुपया। 

पता : शांतिकुञ्ज, हरिद्वार ( उत्तराखंड ) फोन : 01334-260602 
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